नीथ 


oY 


| 


[ह 


॥ ७.) 


€) 





टर. र 
- ९ || > ८ 


~ TT MD / ८5 क> 
हरे -= 


; स्‌ 


१५,०३७ TEN TT SON RC «> ९७ 7. 





| 5 न 
द्‌ फाम NS >क पूछ क ७ 
Di Sangotri . 


राख्मा-प्रस्ा 


Fr ० हक 


॥ 


| a 
० कु 
/ 
| का हु 
02 क्र 
सर जा 
»s | 
= 
5 4 
5 
> 
८८ 
। | 
क क 
A FA 
| के नली 
ह Dp । ०५, | PI - रि ७० 
“> ५०० व ७ 00! ~", FO + ७ जल RT, I 000 भीम आम पट ति 
हक 2 
~ eo 0 गला ना 
क्र 
हर 
७, 








| छु; 





_ _ RS 
र md ह 
22% रट ' f हँ 
ही ४७ २ 
te Rt Ses Cd ५ ~ 
La 4 
~ 


Ns 
, टि 
कर पे ल 
-“*. er 


Pi 
४) 


हे 5 क gy 
है >! “त र २ pe ¢ 





क 





Cr ma 
॥ 


करा पयाय १० 


_ (९-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


SSIS ss ०2०. he 3. >> मा. 


. ॥ शीगणेशाय नमः ॥ 
नित्य पठनीय 


सत्संग-सुधा-संग्रह 
+ 


संग्रहकर्ता ¦ 
पं० कामाख्या प्रसाद शर्मा, बी० काम० 
स्यौतिष-हस्तरेखाशास्त्रविद्‌ 
१८, गोबिन्द बनर्जी छेन, बाँधाघाट, 
सळकिया, इबड़ा-६ 


कक 
कमला चेरिटि टस्ट 
७, लायन्स रेंज, 
कलकत्ता २ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


संख्या- २००० प्रतियाँ 
संवत्‌- २०४१ विक्रमी 


प्राप्ति स्थान $ 
कमला चेरिटि ट्रस्ट 
७, लायन्स रेंज, 
कलकत्ता-? 


मूल्य : सप्रेम उपयोग 


*CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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दो शब्द 


“त॒त्त्मेक द्विधा स्थित”- अर्थात्‌ एक ही सत्य दो रूप धारण करके दीख 
रहा है। वही कृष्ण है, वही राधा है । भगवान्‌ विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, 
दुर्गा--ये छीला मेद से अल्ग-अल्ग हैं । इसी लीला भेद से ही इनके रूप, 
गुण, लीलाकाय और उपासना-पद्धति आदि में मेद है। तत्त्व रूप में सवथा 
एकत्व है। कहीं भी कुछ भी भेद की कल्पना नहीं है। सबको एक मानकर 
ही अपने इष्ट रूप की उपासना करनी चाहिए और उस अपने इष्ट के ही ये 
सब विभिन्न लीला रूप हें । 


एक ही परमेश्वर की मिन्न-मिन्न शक्तियाँ मानी गई हें। ब्रह्मा, विष्णु, 
मददेश तीन सबसे बड़े देवता हैं । सृजन शक्ति को ब्रह्मा, पालन शक्ति को विष्णु 
और संहार शक्ति को महेश कहा है। ये पुल्लिंगी नाम हैं। स्त्रीलिंगी नाम 
हे--सरस्वती, लक्ष्मी, काली । भक्त भगवान को अपनी रुचि और भावना के 
अनुसार पुरुष या नारी रूप में देखता हे और उसी के अनुसार जो नाम रूप 
उसे प्रिय, इष्ट होते हैं उन्हीं को अपना लेता है । पुछिंगी देव और स्त्रीळ्गी 


- देवी कहलाती है । 


शरीर यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्‌ ऋमतीश्वरः । 
गृहीत्वतानि संयाति वायुर्गन्‍्धानिषाशयात्‌ । 
अर्थात्‌---वायु जिस प्रकार गंदे स्थान से गन्ध को अहण कर ले जाती है, 
उसी प्रकार जीवात्मा भी जिस शरीर को छोड़ता है, उससे मन सहित इन्द्रियों 
को अहण कर नये प्रास होने वाले शरीर में ले जाता है । 


वायु पुष्प की सुगन्ध को ले जाती है, पुष्प तो वहीं पढ़ा रहता है। इसी 
प्रकार शरीर यहीं पड़ा रहता है, छोग उसे जला देते हैं, परन्तु जीव की चास 
( सुवास या कुवास ) प्रकृति के आकषण के साथ जाती है । 
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मनुष्य जिस भावना से कम करता है, उसका प्रभाव वायुमण्डछ में, आकाश 
में रहता है। सृष्टि के सूक्ष्म परमाणु उन्हें अहण करते रहते हैं और इन 
उ्योति-पिण्डों ( ग्रहो) तक पहुँचाते रहते हैं। इधर इन अ्योति-पिण्डों 
के प्रभाव मनुष्य तक पहुँचते रहते हैं। इस प्रकार मनुष्य और ज्योति-पिण्डों 
के बीच परस्पर प्रमावों और परिणामों का यह आदान-प्रदान चलता रहता है। 
इस तरह मनुष्य अपने गुण-धर्मानुसार प्रभाव उन ज्योति-पिण्डों से खींचते, 


पाते या अहण करते हैं। 'जेसे एक मनुष्य को उसका मन संचालित करता है, | 


वेसे ही इस संसार को सृष्टि का परमेश्वर का महामन संचालित करता है । 
अतः यह सारा खेल मन ही करता है जो अपने में भावनाय भरता रहता है। 
मन की आंखें. विवेक या बुद्धि है। मन तो अन्धा है, बुद्धि देखकर चलती 
है । अतः विवेक या बुद्धि प्रधान है, जिससे भाव पदा होते हैं और भाव 
से ही फल की प्राति होती रहती है। 


कामाख्या प्रवाद र्मा 


सलकिया, हवड़ा-६ 
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॥ श्री गणेशाय नमः ॥ 


नित्य पठनीय 
सत्संग-सुधा-संग्रह 
“अप्ततो मा सद्गमय” अर्थात्‌ हम सत्य से वंचित न रहें । 


“तम्तों मा जोतिगमय'? अर्थात्‌-हम अन्धकार में न भटके । 


, हितेषी कौन ? 

जो अपने सम्पक में रहने वाछे और आनेषाले बन्धु-बास्धवों को 
सर्सङ्ग में लगाकर भगवस्माप्ति के माग में सहायक बनता दै, बही सच्चा 
हितेषी है। 

सत्सङ्ग की आवश्यकता क्यों ? 

मनुष्य शरीर केवळ परमात्मा की प्राप्ति के लिये मिळता दै, किन्तु 
भूछ के कारण मानव अपने उद्देश्य से विमुख होकर घन, मान, बड़ाई 
आदि नाशवान्‌ पदार्था को प्राप्ति में इस अमूक्ष्य निधि का दुरुपयोग 
_ करने लगता दै ओर इसीसे ८४ छाख योनि एवं नरकों की तेयारी कर 
छेता दै । इस महती विपत्ति से बचने का तथा सांसारिक डलमनों को 
सुळमाने का अश्यन्त सुगम उपाय सत्संग है । सत्संग मिलने पर मनुष्य- 
जन्म का उद्देश्य पहचान में आ जाता है ओर तभी भूछा-भटका मानव 
परमारमा की ओर बढ़ता दे। 

संग्रह ( पुस्तक ) की आवश्यकता क्‍यों १ 


संत (गुरु) एक जगह रह-रद्दकर थोड़े छोगों को लाभ पहुँचाते है 
तो संग्रह (पुस्तक ) अनेकों को घर-घर जाकर वषो तक लाभ पहुँचाते 
रहतेददें। ७ । | 
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जागो ! 
जन्म दुःखं जरा दुःखं जाया दुःख पुनः पुनः । 
अन्तकाळ महा दुःखं तस्मात्‌ जागृहि जागृहि ॥ 


अर्थात्‌- जन्म दुःख है, वृद्धावस्था दुःखमय है, और स्त्री ( स्री-पुत्रादि 
कुट्म्मजन ) दुःख रूप है और अन्तकाल भी वड़ा दुःखद है। इसलिए जायो- 
जागो । 


अपने मन की विचारधारा को वद्ळो । मन को संसार से हटाकर प्रधु भें 


र्गाओ । प्रभु के गुणों को तथा प्रभु की कथा को पढ़ो-सुनो-सनाओ । घम के | 


नियमों का पाल्न करो तभी मनुष्य शरीर की साथकता है । 
कम करने में तथा पाप-पुण्य करने में 'पुरुपा्थ प्रधान है और “दच? गोण 
रहता हे | जीवन में जो सुख-दुःख आते हैं उनमें 'देघ? प्रमुख है और “पर्पार्थ' 
गौण रहता है | 
षडंगादि वेदो मुखे शास्त्रविद्या, कवित्वादिगद्य सुपद्च' करोति । 
इट रंप्रि पद्य मनश्चेन्न टग्नं ततः किम ततः बि म्‌ ततः किम्‌ ततः किम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ - पडंगादि वेदों का ज्ञान हो, शास्त्र वणित सब विद्या मुख पाठ हो, 
कवित्वमय वाणी में सुन्दर गद्य-पद्य रचने की शक्ति हो, किन्तु चित्त हरिचरणों 
मं ल्या हुआ न हो तो उन सभी का क्या अथ है ? अर्थात्‌ कुछ भी नहीं । 
स्वयं की चिन्ता मत करो | स्वयं को 
से मुक्त करेगा । कम में कमी मत रखो 
सफलता तो मिलेगी ही । 


इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ¦ 
तदत्तान प्रवायेभ्यो यो भुङक्ते स्तेन एब सः ॥ 


य < 
ययु क अपण कर दो वह सब चिन्ताओं 
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। सफलता की कामना मत करो । 





| 
| 


| 
| 
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अर्थात्‌--तुम जिन भोगों को भोगते हो, वह अन्दर के देवताओं के कारण 
भोगते ~ ७, ~ = € ~ as > 
ही भोगते हो । जो देवता तुम्हारे लिये काय करते हें, उनके निमित्त कुछ करना 
तुम्हारा कतव्य है । 


चेतावनी ! 


दो बातों को याद रब, जो चाहे कश्याण । 

'नारायण' एक सोत को दूज्ञा श्रीमगवान॥ 
शरीर का कोई भरोसा नहीं है, आज है कल नहीं । किस समय मृत्यु क्षण 
भर में इस सुन्दर शरीर का; जिस पर हम नाना प्रकार से गव करते हैं, नाश कर 
देगी इसका पता नहीं । किस समय कोन-सा रोग या घटना निमित्त होगी, माळम' 
नहीं । प्रायः देखने में आता है कि उम्र के ५०व॑ वष के पास ही से सभी इन्द्रियाँ 
शिथिल पड़ जाती हैं । कभी दस्तका ठगना, कभी उद्र-विकार, कभी कुछ और 
कभी कुछ, यह इस शरीर के साथ ल्या रहता है। यह और कुछ भी नहीं है, 
मात्र ईश्वर की तरफ से एक चेतावनी है कि आहार कम करो, भोग कम करो, 
साधना करो, वंरास्व की भावना रखो तथा प्रभु को भजो । समय तेजी से चला 


जा रहा है और मृत्यु क्षण ही में आ जायेगी । अतः आज ही, अभी से अपने 








अमूल्य समय को तास-चोपड़, खेल-तमाशे, हंसी-मजाक, अश्लील व निस्प्रयोजन 


| कथा-कहानी आदि का परित्याग कर आध्यात्मिक उन्नति में लगादे । 


यावत्‌ स्वस्थमिदं कलेबरगृहं याघच्त्र दूरे जरा | 
यावच्चेरिद्रयशक्तिरप्रतिह्ता यावत्‌ क्षयो नायुषः ॥ 
आतस्मश्रेयसि ताबदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो महान । 
प्रोहीष्ते भवने च कूपखनन प्रत्युद्यमः कौहशः ॥ 
अर्थात्‌--जब तक स्वास्थ्य ठीक है, इद्धावस्था दूर है, इन्द्रियों म॑ साधन- 


अजन-ष्यान करने की शक्ति है, आयु समाप्त नहीं हो गयी है, विवेकी बुद्धिमान्‌ 
पुरुष को चाहिए कि तभी तक आध्यात्मिक उन्नति के लिए बड़ा भारी प्रयत्न 
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कर छ। क्योंकि घर में आग लग जाने पर कोई कहे कि जल्दी करो, कुऑ र 
वाओ, आग लग गई है, जल चाहिए । तो यह सुनकर चाहे कितनी ही उ 
की जाय, उद्योग किया जाय, किन्तु कब्र कुआँ खुदा और जल आया । आर 
प्रतिक्षण शेष हो रही है अतएव अभी से अध्यात्म में लग जाव पीछे के 
नहीं छोड़ । 

शतं विहाय भोक्तव्य॑ सहृ स्नानमाचरेत्‌ । 
लक्षं विहाय दातव्य कोटिं त्यक्त्वा हरिं भजेत॥ 
अर्थात्‌--सौ काम छोड़कर भोजन करोः हजार काम छोड़कर स्नान 


लाख काम छोड़कर दान करो; करोड़ काम छोड़कर प्रभु का स्मरण करो, 
करो, सेवा करो । 


मनुष्य का प्रथम कर्तव्य 
हमारे जो माता, पिता ओर गुरुजन हैं, उनके तो हम ऋणी 
उन्होंने हमारे हितके लिये हमारा जो कुछ उपकार किया है, उसको 
कभो नहीं भूलना चाहिये। वस्तुतः सौ वर्षोतक उनकी सेवा करके 
हम उनके क्रृणसे मुक्त नहीं हो सकते । 
इसलिये मनुष्यको प्रातः काळ उठकर नित्य नियम-पूर्वक माता 
आदि गुरुजनों के चश्णोंमें नमस्कार करना चाहिये तथा हर र 
भगवानका जप-स्मरण करते हुए उनकी सेवा और उनको आइ 
पाठन तत्परताके साथ निष्काम आवसे करना चाहिये ' सदा वि 
प्रेमयुक्त हितकर वचन बोलना चाहिये। एवं उनके 'आपत्तिप्रस्त 
पर या वृद्ध हो जानेपर अथवा बीमार हो जानेपर तो उनकी वि 
रूपसे सेवा करनी चाहिये यह मनुष्यका विशेष परमधर्म है। 
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हमलोगोंको घरपर आये इए अतिथिको भी भगवानका स्वरूप 
सममकर निरस्तर भगवानका स्मरण रखते हुए उनकी निष्काम भाषसे 
सेवा करनी चाहिये । 
| सवसाधारण प्राणियोकी सेघाकी अपेक्षा भी आपत्तिप्रस्त प्राणी 
| की सेका बहुत द्दी उच्चकोटिका घर्म दै । जेसे कोई बाढ़, अकाळ-महा- 
| झारी, मूकन्प आदिसे पीड़ित हों अथवा कोई खाने-पीनेकी सामप्रीके 
| अभावसे पीड़ित हों तो उनकी सेवा-सहायता करनेकी विशेष 
` आवश्यकता दै। 
—स्वामो रामसुख दासजी के प्रवचन से 
समझ ओर आचरण कर 
कृष्ण त्वदीय पद्‌-पंकज-पंजरान्ते ` 
अद्येव मे विशतु मानस-राजहंस । 
प्राण-प्रयाण समये कफवात पित्त: 
कण्ठावरोघनविधो स्मरणं कुतस्ते ।। 
भावाथ--भगवन्‌ । अभी से हमारा मन तेरे चरण-कमळ में लगे । मरते 
ससय फिर जो दुरवस्था होती है, उसमें कहाँ से तेरा स्मरण हो सकेगा ! 
अतः स्मरण अभी करें। 
यथा काष्ठ च काष्ठं च समेयातां महार्णवे । 
समेत्य तु व्यपेयातां काळमासाद्य कच्चन ॥ 
एवं भार्याश्च पुत्राश्च ज्ञानश्व वसूनि च । 
समेत्य ब्यबघावस्ति ध्र षो ह्येषां विनाभवः ।। 





~ I ~ ३९४0 5, To 
छ, छ ड़ 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


NS 2 जी की 
f र 
000 

७०" ३) elf 


Al १ ॥. 





सत्संग-सुघा- संग्रह 





अर्थ--जैसे महा ममुद्र में ( बहती हुई ) एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी 


जाती है और दोनों कुछ समय तक साथ-साथ रहकर फिर अलग हो जाती 
उसी प्रकार पत्नी, पुत्र, बन्धु-चारधब और धन कुछ समय के लिए मिलकर 
कहीं के कहीं चले जाते हैं, इनका वियोग निश्चित ही है । 
अतः समुचित प्रेम करं । 
प्रथमे नाजिता विद्या द्वितीये नाजिते धनम्‌ । 
तृतीये नाजितं पुण्यं चतुर्थं किं करिष्यति ।। 
अथ--जिसने जीवन के पहले हिस्से ( बाल्यावस्था ) में विद्या नहीं ' 
दूसरे हिस्से ( युवावस्था ) में धन नहीं कमाया और तीसरे हिस्से ( प्रौदावस्थ 
पुण्योपाजन नहीं किया, वह चौथेपन ( दृद्धावस्था ) में क्या करेगा ? 
शतः अवस्थानुसार व्यवस्था करं । 
मंगळाचार युक्तानां नित्यं च प्रयतात्मनाम्‌ । 
-जपतां ज्जुहतां चव विनिपातो न विद्यते । 
अथ--सदा शुभ कम करने वालों का और चित्त को वदा,में रखने वाळ 
तथा जप एच होम करने वालों का कभी पतन नहीं होता । 
अतः जप-तप-दान- धम करं । 
नाधमंश्चरितो लोके सद्म फलति गोरिष । 
| शनेरावर्तमानस्तु कत्त मूलानि कृन्तति । 
अथ--क्वा हुआ पाप पृथ्वी में बोये चीज की भां ति तत्काल फल नहीं दे 
किन्तु धीरे-धीरे फलित होने का समय आने पर कर्ता का मूछोच्छेदन 


डालता हैं | 
अतः पाप कमं न करं। 
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यथा यथा हि पुरुषः कल्याणे कुरुते मनः ` 
तथा तथाऽस्य सर्वार्थाः सिष्यन्ते मात्र संशयः 
अथ--मनुष्य य्यों-ज्यों अपने मन को कल्याणकारी कार्यों में छगाता हे, 
त्यो-त्यों उसके सारे काय सिद्ध होते जाते हैं, इसमें सन्देइ नहीं । 
अतः पुण्य कम कर। 
पिवस्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः 
स्वयं न खादन्ति फळानि वृक्षाः । 
घाराधरो वर्षेत नात्महेतोः 
| परोप हाराय सतां विभूतयः ॥ 
अथ--नदियां स्वयं अपना पानी नहीं पीतीं, दृक्ष स्वयं अपना फल नहीं 
खाते, बादल अपने लिए वर्षा नहीं करते । सजनों की सम्पत्ति परोपकार के लिए 
ही होती है । 


अतः परोपकार करं । 
इन्द्रियाण्येष तत्‌ सब यत्‌. स्र्गनरकावुऔ । 
निमृहीतविरृष्ठानि स्वर्गाय नरकाय च ॥ 
अर्थ--जो स्वग और नरक हैं वे ये इन्द्रियाँ ही हे । इनको वश में रखना 
स्वग और स्वतन्त्र छोड़ देना नरक है । 
| अतः इन्द्रियों को वश में रखे । 
गुणोऽपि दोषतां याति वक्रीभूते विधातरि। 


iT ५ pr re eT TT YESS) शोता ~ = OTT NN NNN III TPS m,n ee है 
छ ळ्‌ 
कप | 
| | 


सानुकूले पुनस्तस्मिन्दोषोऽपि च गुणायते॥ 
अथ--विधाता के प्रतिकूल होने पर मनुष्य के गुण भी दोष-रूप हो जाते हैं 
और उसी के अनुकूल होने पर दोष भी गुण बन जाते हैं | 
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OI प्र रि णमा — 


अतः समयानुसार आचरण करे । 
ताइशी जायते बुद्विञ्यवसायोऽपि ताहशः । 
सहायास्तादंशा एव यादशी भवितव्यता ॥ 
अर्थ चसा होनहार होता है, वेसी ही बुद्धि, क्रिया और सहायक भ 
जाते हैं । 
अतः बुद्धि संतुलित रखं । 

नहि भवति यन्न भाष्यं भवति च भाव्य विनापि यत्नेन । 
कश्तळ्ातमपि नश्यति यस्यतु भवितव्यता नास्ति 


अथ- जो होनहार नहीं होता वह नहीं होता, जो होनहार है वह पः 


मिना ही हो जाता है। जो नहीं मिछने को होता है वह हाथ में आय 
नष्ट हो जाता है । 


अतः भाग्य पर भरोसा रखं। 
यस्य हस्तो च पादौ च घाङमनस्तु सुसं यते । 
बिद्या तपश्च कौतिश्च स तीर्थफछमश्नुते । 


'अथ- जिसके हाथ, पेर, मन और वाणी सुसयत हैं तथा जिसकी £ 
कीति और तपत्या पूरी है, उसे ही तीथ का फल मिळता है । 
अतः शुद्ध मन से तीर्थाटन कर । 
अश्रद्धानः पापातमा नास्तिको5च्छिन्न संशयः | 
हेतुनिष्ठाशच पचते न तीथफछ भागिनः || 


अथ- श्रद्धारहित, पापी, संशयग्रस्त, नास्तिक और तार्किक--इन 
ग्रकार के मनुष्यों को तीथ का फल नहीं मिलता | 
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अतः इन पांचों का त्याग करं। 

नोपभोगैः क्षयं यान्ति न प्रदानेः समृद्धयः । 
पूर्वाजितानामत्यत्र सुकृतानां परिक्षयात्‌ | 

| अथ--जब तक पहले का पुण्य रहता दै तव तक भोग और दान करने से 
| . भी घन समाप्त नहीं होता । किन्तु पुण्यां के क्षय होने पर वह विना दान-भोग 
| किये हुये भी नष्ट हो जाता है । 

| अतः पुण्य संचित करते रहे । 

| अदत्तदानाच्च भवेइरिद्री दरिद्र मावाच्च करोति पापम्‌ ॥ 
पापप्रमावान्नरकं प्रयाति पुनदेरिद्रः पुनरेव पापी ! 


अर्थ- जो दान नहीं देता, वह दरिद्र होता है और दरिद्र होकर उसे 
विवश होकर पाप करना पड़ता है। पापों के प्रभाव से वह नरक म जाता है 
और नरक से निकलने पर फिर दरिद्र तथा पापी ही होता है। इस तरह वह 
. भारी कुचक्र में फस जाता है । 

अतः दान अवश्य करते रहे । 

| आयासशत लब्धस्य प्राणे्योऽपि गरीयसः । 

गतिरेकष चित्तस्य दानमन्या विपत्तयः ।। 
| अथ--सेकड़ों प्रकार के प्रयत्न एव श्रम से कमाये हुए तथा प्राणों से भी 
। प्यारे घन का दान ही उसकी एक मात्र गति है। इस घन का अन्य प्रयोग तो 

विपत्तियाँ हैं । 
अतः घनका सदुपयोग तथा दान करें, 
अन्य क्षेत्र कृतं पाप तोथ क्षेत्र विनश्यति। 
तीथ क्षेत्र कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति ।। 
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अथ--किसी अन्य जगह में किये गये पाप का नाश तो तीथस्थान मे 
- जाता है किन्तु तीथ स्थान में किये गये पाप का नाश नहीं होता, वह वजर 
समान हो जाता है । | 

अतः तीथा में पाप न करे । 


दुःख का कारण 
सुल तभी मिल सकता दै जब दुःख के कारणों को जान ल्या 
ओर उसकी निवृत्ति का उपाय किया जाय। दुःख ३ प्रकार के 
गये हैँ - 
१- आध्यात्मिक-जो दुःख शारीर फे अस्द्र उरपस्न होते 
नेसे -ईष्या, हष, ढोभ, मोह आदि । 
२-आधिभौतिक-ज्ञो अस्यं प्राणियों के संसग से उत्पन्न 
है । जेसे- अन्य से झगड़ा करने से या अस्य द्वारा आघात. 
से आदि। 
३--आधि दृविक- जो. देवी शक्तियों के द्वारा प्राप्त होते 
जेसे- अग्नि, जळ, वायु आदि प्राकृतिक प्रकोप द्वारा । 
दुःख सृष्टि काळ के साथ ही होता है और उसके साथ ही स 
हो जाता है । अर्थात्‌ जस्म-सरण से दुःख होता दै। जन्म-मरण 
से होता दै ओर कमं प्रवृत्ति से होता है। प्रवृत्ति राग-द्वेष से दो 
ओर राग-ह ष मिथ्या ज्ञान से होता है। अतएव ज्ञान ही दुःख 
नारा कर सकता दै और षह ज्ञान सत्संग से ही आता है । 
+ 
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गीता सार 

व्यर्थं चिन्ता करते दो ! किससे व्यथं डरते हो? कोन तुम्हें, 
मार सकता है! आत्मा न पेदा होती दै न मरती दै। 
| ® जो हुआ वह अच्छा हुआ; जो हो रद्दा दै, अच्छा हो रहा ह्दै । 
जो होगा वह भी अच्छा हो होगा। तुम भूत का पश्चाताप न 
| करो । भविष्य की चिन्ता न करो। घत्त मान चळ रहा दे । 
| ( तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो ९ तुम क्या साथ छाये थे, 
। जो तुमने खो दिया! तुमने क्या पेदा किया जो नाश होगया ! 
न तुम साथ छेकर आए, जो छिया यहीं से छिया । जो दिया यहीं 
पर दिया। जो लिया इसी (भगवान्‌) से लिया। जो दिया इसी 
। _ को दिया। खाढी हाथ आए, खाली हाथ चढे । जो आज 
तुम्हारा है; कछ किसी ओर का था । परसों किसी ओर का 
। होगा। तुम इसे अपना समक कर मग्न दो रहे दो । बस यही 
| प्रसन्नता तुम्हारे दुःखों का कारण दै । 
छ परिवत्त न संसार का नियम दै । जिसे तुम मृत्यु सममते हो, वह 
| भी तो जीषन है। तुम करोड़ों के स्वामी बनजाते हो. दूसरे दी 
| क्षण तुम दरिद्र हो जाते हो। मेरा-तेरा, छोठा-बड़ा, अपना-पराया 

मन से मिटादो, विचार से हटादो फिर सब तुम्हारा, तुम सब 
के हदो । 
| ® न यह शारीर तुम्हारा दै, न तुम इस शारीर के दो । यह अग्नि, जळ' 
` बायु, पृथ्वी और आकाश से बना हुआ दै, और इसी में मिल 

जाएगा । परस्तु आत्मा स्थिर दै, फिर तुम क्या हो ? 
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& तुम अपने आपको भगवान के अपित कर दो । यही सबसे ' 
सहारा दै। जो इस सहारे को जानता है, बह भय, चिन्ता 
शोक से सवदा मुक्त दै । 


@ जो कुछ भी तुम करते हो, उसे भगवान के अर्पण करते च 
ऐसा करने से तुम सदा जीवन मुक्ति का आनन्द अनुभव कर 
समझ और प्रण कर 
२- भगवान में अपनापन करो कि प्रभु मेरे ही दे, तब आपका 9 
प्रेम होगा । 
२- सुख भोग और संग्रह करने की इच्छा ही दुःख का मूळ कारण 
३ अगर आप सुख चाहते हैं तो दूसरों को सुखी करने का भाष 
४ आसरा भगवान का रखो, नाशवान का कभी आसरा नह 
नाशवान का सहारा छेने से दुःख होगा । 
४ परिवार को एवं कारोबार को, सब जीवों को भगवान का : 
कर सेवा एवं तत्परता से काम कर । 
३- सुख-दुःख, हानि-ळाभ, जय-पराजय में सम रहें । 
७ अगर आप किसी का हित नहीं कर सकते तो कम-से-कम : 
- तो मत करिये। इससे आपका कुछ भी खच नहीं होगा । 
<-जो जा रहा है. उसको पकड़ो मत, ओर नहीं आ रहा दै २ 
बुडाओ मत । आपसे आप आया है उसका उपयोग ठीक 
'आने दो, रोको मत | 
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साधना केसे ९ 
साधना की गति ३ प्रकार की होती दै 
१--बानर गति-बन्दर फल को मुख में लेकर जेसे ही उछळता दै, वसे 
ही फल गिर पडता दे । 
पक्षी- गति--पक्षी पेड़ के फळ को चोंच मारता दे, फल नीचे गिर 
पडता दै, परस्तु पक्षी उसे चोंच से लेकर उड़ नहीं सकता । 
३--चींटी-गति - चीटियां धीरे घोरे अपने भोजन के पास जाती है, 
| भोजन फे पदाथ को धीरे से मुंह में लेती हैं ओर धीरे-धीरे ही उसे 
| 'चखती हैं । इसी गति से साधना करना श्रेष्ठ दे । 


बार-बार निश्‍चय कर 
१-मुझ पर सर्वशक्तिमान भगवान की अनन्त कृपा है । 
२ - वै भगवान मुझपर अदैतुक प्रेम करते दैं । 
f ३--उनकी कुपाशक्त से मेरे सारे विध्न-बाधा नष्ट हो गये ओर होते 
_ जारहेहें। 
४ - उनकी कृपाशक्ति के प्रकाश में मेरे समीप किसी प्रकार का अस्घकार 
नहीं आ सकता । 
५--ठनकी कृपाशक्ति से मेरे सारे दुगु ण-दुविचार नष्ट हो गये दै । 
६-छनकी ऋकृपाशक्ति से मुझ में विश्वास, प्रेम, शान्ति समता आदि 
उत्पन्न हो गये । | 
७ - उनकी कृपाशक्ति से मेरी वृत्ति संसार से हटकर उन्हो में रमते 
लगी दै । 


॥ 
ं 
| 
| 
| 
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| i | ८- उनकी कृपाशक्ति से मेरा भविष्य परमोऽञ्वल हो गया द्दै। 
| । ६- में समस्त पाप ताप से मुक्त होकर उनके चरण-कमलों में निश्च 
ह द्वी पहुँच जाऊं गा। 
| | जान ले 
ह: १ मुक्ति मनको मिळती दै, आत्मा को नहीं। 
॥ | २-- आत्मा और परमात्मा यह ओपाधिक भेद दै । 
| । ३- जीव ओर ईश्वर यह भी औपाधिक भेद दै। | 
| | ७- व्यापकाधिष्ट चैतन्य दी ईश्वर ( अंशी दै। 
3 ` ५- शरीशाधिष्ट चेतन्य ही जीव ( अंश) दै । 
३ जीवात्मा मनके साथ जाता दे और सन नया शारीर छेः 
आता दै.। 
७ - जड़ का तो रूपान्तर होता दै ओर चेतन का वेशान्तर होता दद | 
८--प्रेम आत्मा के साथ होता है, देह के साथ नहीं । 
&--भाव में समता रखनी चाहिए, क्रिया सें नहीं। क्रिया में 
बिषमता रहेगी ही । 
४०--समदर्शी बनना चाहिए, समब्यवद्दारी नहीं , समव्यवद्दारी हो 
तो संभव ही नदीं दै । 
म संतो क उपदेश 
१-सञ्जनों का क्रोध और दुष्टों का प्रेम एक समान होता ! 
क्योकि सज्जनों का कोप पळ भर का होता दै ओर दुष्टों का : 
औ पढ भर का दोता दै । 
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२- ईश्वर से कुछ मांगना नहीं चाहिए ' वह स्वयं देता है। जळ से 
भरे बादल स्वयं बरसते हैं. दानियों, साधुओं, सज्जनों का स्वभाब 
ही परोपकार होता है । 
३- दुजनों द्वारा की गई निन्दा, अवज्ञा, अवहेलना और अपमान को 
शान्तिषूवक सह लेता है, उसे महातमा ही समझो । . 
४--भक्त भगवान की ओर खिचता है, लोग भक्त की ओर खिंचते हैं । 
४--खंगति का बड़ा असर मूतुष्य पर पड़ता है । यह मन जिसके साथ 
रहता दै, वसा ही बन जाने की प्रवृत्ति रखता है । 
३-इन्द्रियों से भगवान को जानना-पहचानना संभव नहीं फिर भी 
उनकी करुणा, अनुग्रह से उनकी प्रतीति अवश्य हो जाती है । 
७-मन सफेद कपड़ा दै, इसे जिस रंग में डुबाघोगे वहो रंग चढ़ 
जायेगा । 
८- जिस प्रकार चंचल हाथी फे सिर पर अंकुश मारने से स्थिर हो जाता 
£ हे. उसी प्रकार चंचल मन पर विचार रूपी अंकुश माश्ने से स्थिर 
हो जाता है। 
६--जल में नाव रहे तो हानि नद्दीं, परस्तु नाथ में जळ नहीं शना 
 घाहिए। साधक ससार में रहे तो कोई हानि नहीं, परन्तु साधक 
| के अन्द्र ससार नहीं होना चाहिए । 
१०--निशाना साघने के लिए पळे मोटी वस्तु पर साधना पड़ता दै, 
पश्चात्‌ सूक्ष्म पर भी साधा जा सकता है। वेसे ही मन स्थिर 


करने के लिए प्रथम साकार मूर्ति का ध्यान करे, पश्चात्‌ निराकार 
में भी मन स्थिर हो जाता है | 
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९९-- पुण्य की तरह पाप को भी भगवदपंण मत करो, नहों तो वे: 

अनन्त गुणा हो जायंगे । क्योंकि भगवदपण होने पर अनस्त गु 
प्म्छ होता द्द । 


१२- प्रारव्ध को दोष लगाकर सत्क्म और भजन से चित्त को 


हटाओ ' 
१३- धीरज को छोडकर साधन का त्याग कभी मत करो । 
सात बाते 
भगवान्‌ भोग 
१--भगवान्‌ की प्राप्ति इच्छा से १ ओगों की प्राप्ति कमे से होत 
होती दै । | इच्छा से नहों होती । 
२--भगवान्‌ प्राप्त होने पर २- भोग बिना बिछुड़े कभी 
बिछुइते नहीं ' नहीं । 
३--भगवान्‌ की प्राप्ति जव होती ३-भोगों की प्राप्ति सदा अघूर 
है, पूरी होती दै । होती दे । 


४--अगवान्‌ को प्राप्त करने की ४-भोर्गो को प्राप्त करने की 
इच्छा होते द्वी पापों का नाश होते ही पाप होने ढगते हैं 
होने लगता दै । 

४--भागवान को प्राप्त करने की ५ --भोगों को प्राप्त करने की रू 
साधना में शांति मिळती दै! में अशांति बढ़ती है । 

६--भगवान्‌ का स्मरण करते हुये ६ ` भोगों का स्मरण करते हुये 
मरने वाळा सुख-शांति वाला अशांति ओर, दुःख 
पूर्वक मरता दै । मरता दै । 
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७-- भगवान्‌ का स्मरण करते हुये ७--भोगों का स्मरण करते हुये मरने 
मरने वाला निश्चय ही घाला निश्चय ही नरकों में जाता 


भगवान्‌ को प्राप्त होता ह । द्दे। 
पूज्य श्रीभाईजी 
७परसात्मा यहाँ हें । 
७परमात्मा अभो हैं । 
७परमात्मा अपने में हें । 
७परमात्मा अपने हैं। 


प्रतिदिन पालन करना 


१--सूर्योदय के पूर्व त्राह्म-सुहूत ( ४-४॥ बजे प्रातः ) उठना । उठकर 
भगवान्‌ का स्मरण करना तथा पृथ्वी माता को प्रणाम करना । 
*--प्राता-पिता-गुरु आदि समो बड़ों को प्रणाम करना।.घर से दूर 
^ रहने वाळों को मानसिक प्रणाम करना । 
१३-शोच-स्नान के पश्चात्‌ संध्या तथा गायत्री मंत्र का जप करना। 
पश्चात्‌ गीता, रामायण आदि का पाठ करना । 
६४-सबको भगवत स्वरूप समझना और उसके हृदय में बेठे हुए भगवान्‌ . 
को नमस्कार करना । र 
५-- कुछ समय ( १५ मिनट ) के अन्तर से भगवान्‌ का स्मरण करना । 
भगवान्‌ के नास, रूप, छीढा तथा गुण आदि का मन में स्मरण व 


| दर्शन करना । 
२ 
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६--कम से कम प्रतिदिन आध घण्दे सत्संग या स्वाध्याय करना । 

७ आलस्य त्यागकर कत्तेव्य तथा कम को करते रहना । 

८- तन-मन घन से यथासाध्य दूसरों की सेवा या सद्दायता करना 

६--रात्रि में सोते समय दिन में हुई भूळों पर पश्चाताप करर 
आगे न वन पढ़े इसका हह निश्चय करना । 


चाहिये 


१-किसी का अहित नहों करना । २-असत्य नहीं बोलना । 

३-दूसरे का हक नहीं खाना। ४ क्रोध का त्याग करना 

४-- किसी को निन्दा नहीं करना । ६- मादक वस्तुका त्याग : 

७--अश्छोछ आचरण नहीं करना । ८ - व्यथं समय नहीं गंधान। 

६- स्त्री का नृत्य नहीं देखना । १० - कुसंग नहों करना । 

जोीवन-अप्तत 

१- हर क्षण हर श्वासमें भगवानका नाम-जप करनेपर सभी २ 
पूर्ण हो जाते दें । 

२--गुरुजन ओर माता पिताकी सेवामें ही संसारके सभी 
सुळभ हैं। 

३--गो माताको तृप्तिमें सभी देवोंकी प्रखस्नता है। अतः 
संचयमें से गो-म्रासके रूपमें कुछ अवश्य निकालं । 

४--परोपकार ही पुण्य है, किसी को भी दुःख देना पाप है । 
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आधार ही कम हे। इसी कारणसे सममदार व्यक्ति अस्यको 


£ मनुष्यको उसका कम ही सुख या दुःख देता दै। इत रब्ठिका 
| 
दोष नहीं देते । 


| ई-स्त्रोके लिये पति ही एकमात्र गति दै, उनकी प्रसन्नता ही भावानी 


हाई 
। ७--जब भी संकढप करो शुभ हो करो, सभीका भला हो सोचो, 
| तभी सव प्रकारसे मंगल होगा । 

| ८--जो अपना सम्मान चाहते हें, उन्हें समोका सम्मान करना चाहिये | 
| &- सबसे उत्तम बदला क्षमा कर देना दै। 

ं १० -कतव्यपर हढ़ रहना सर्वोपरि तप दै जिससे भगवान्‌ अनायास 
| ही प्रसस्न होते हें । 

११--जिसको आमदनीखे खच कम हो, उसके पास निश्चित ही पारस 
|. पत्थर ह । 

।क्‍ 


श्रोगणशजीकी बन्दना 
गाइये गणपति जगवंदन | शंकर-सुबन भषानी-नंदन॥ १॥ 
सिद्धि-सद्न, गज-वदन, विनायक । कृपा-सिंघु, सुन्दर, सब छायक । २ ॥ 
| मोदक-प्रिय सुद्‌-मंगळ-दाता । विद्या बारिधि, बुद्धि-विधाता ॥ ३ ॥ 
आंगत तुळसिदास फर जोरै । बसहि राम सिय मानस मोरे ॥ ४॥ 


श्रीशमन्स्तुति 


श्रीरामचस्द्र कपाळ भज्ञु मन हरण भवभय दारुणं। 
'नवकंज-लोचन, कंजमुख, कर कंज, पद कंजारुणं॥ ` 
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कंदर्प अगणित अमित छवि, नवनोल-नीरद सुन्दर । 
पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नोमि जनक-सुतावर ।' 
भन्नु दीनबंधु दिनेश दानव देत्य वंशा-निकन्दन॑ | 
रघुनन्द्‌ आनर्दकन्द कोशछूचल्द दशरथ नन्दन । 
सिर मुकुट कुण्डल तिळक चारु उदारु अंग विभूषणं । 
आजालुमुज शर-चाप-घर, संप्राम-जित-खरदूषणं ॥ 
इति बदति तुलसीदास शंकर-शेष-मुनि-सन रंजन । 
मम हृदय-कंज निवास कुरु, कामादि खढ-दल गंजन ॥ 
चोवीस नमस्कार-मन्त्र 


१. ॐ केशवाय नमः। २, झैँ नारायणाय नमः। ३, ३१: 
नमः । ४. ॐ गोविन्दाय नमः । ५. ॐ विष्णवे नमः । ६. 3 मध 
नप्रः। ७. ॐ त्रिविक्रमाय नमः ' ८ ॐ वामनाय नमः ' ६, 
नमः। १०. ॐ हृषीकेशाय नमः। ११. ॐ पद्मनाभाय नमः | ' 
दामोदराय नमः। १३ ॐ संकर्षणाय नमः। १४. क घासुदेवा 
१४. 30 प्रथ्‌ स्नाय नमः । १६ ॐ अनिरुद्वाय नमः | १७. ॐ पुरुष 
नमः। १८ ॐ अधोक्षजाय नमः । १६. ॐ नरसिंहाय नमः । 
अच्युताय नमः। २१. ठं जनादंनाय नमः। २२ ॐ उपेन्द्राय 
२३ ॐ हरये नमः। २४. ॐ श्रीकृष्णाय नमः । 


एयनमस्कारके दादशमन्त्र 


१. ॐ मित्राय नमः। २. ॐ रवये नमः । ३. ॐ सूर्या 
४. ॐ भानवे नमः । ५ ३० खगाय नमः | ६. ॐ पृष्णे नमः । 
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[. 
क तिल 


हिरण्यगर्भाय नमः । ८. छ मरीचये नमः । ६. ॐ आदित्याय नमः | 
१०. ॐ सवित्र नमः । ११. रेः अर्काय नमः। १२. ऊॐ आसक्रराय नमः । 





नित्य पठनीय श्रीगोठाजोके चुने हुए श्लोक 
| श्वमेव माता च पिता त्वमेव 

| त्वमेव बन्धुश्च सखा स्वमेव। 
वमेष विद्या द्रबिणं त्वमेव 
| 

| 





त्वमेव सच मम देवदेब।' 
'भीष्मद्रोणप्रसुखतः सवषां च महोक्षिताम्‌। 

| उवाच पार्थ पश्येतान्समवेतान्कुूनिति ॥ अ० ९ श्ळो० २५. 
| 'कापंण्यदो षो पहतस्वभावः 
| गृच्छामि च्या धर्मसंमूहचेताः। 
| ँ यच्छे यः स्यान्निश्चितं ब्रि तन्मे 
| शिष्यस्तेऽहं शाधि मां खां प्रपस्नम्‌ । अ० २१ए्छो० ७॥ 
मयि सर्वाणि कर्माणि संन्‍्यस्याध्यात्मचेतसा । 
|. निराशीनिमंमो भूत्वा युध्यस्व षिगतज्वरः।। अ० ३ श्छो० ३० ॥ 
'अजो5पि सब्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्‌ | 

अक्ति स्वासधिष्ठाय संभवाम्यारममायया ॥ अ० ४ श्छो० ६ ॥ 
भोक्तारं यज्ञतपसां सबवलोकमहेश्वरम्‌ । 
सुहृद सबभूताना ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ।। अ० ५ श्छो० २६ ॥ 
यो मां पश्यति सवत्र सब च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति॥ अ० ६ श्छो० ३० [| 
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चतुर्विधा भजम्ते मां जनाः सुक्ृतिनोउज्ञु न। 
झातो जिज्ञासुरर्थाथी ज्ञानी च भरतषेभ ।। अ० ७ श्छो० ' 
| तस्मात्सवंघु काढेघु मामनुस्मर युध्य च। 
| मय्यपितमनो वुद्धिर्मामेबेष्यस्यसंशयम्‌ ॥ अ० ८ श्छो० ७ 
अनस्याश्चिन्तयस्तो मां ये जनाः पथु पासते। 
- तेषां नित्यामियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्‌॥ अ० ६ एलो० २ 
अहमात्मा गुडाकेश सवेभूताशयस्थितः । 
- अहमादिश्च म्यं च भूतानामन्त एव च॥ अ० १० श्लो०२ 
जै मत्कर्मकुस्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवजितः । 
निवेशः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डच.॥ अ० ११ श्छो०५ 
मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। 
श्रद्धया पश्योपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥ अ० १९ श्ढो० 
बहिरन्तश्च मूतानामचर चरमेव च। 
सक्ष्मत्वात्तदविज्ञ य॑ दूरस्थं चान्तिके च तत्‌| अ" १३ एलो० १ 
मां च योऽः्य्रभिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स॒ गुणान्समतीत्येतानत्रहमभूयाय कल्पते ॥ अ० १४ श्छो० २ 
सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो 
मत्तः स्पृर्तिज्ञांनमपोहनं च । 
वेदश्च सब रहमेव वेद्यो 
वेदान्तङृद्ठ दविदेव चाहम्‌ ॥ अ० १ श्छो० १ 
तस्माच्छास्त्र प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
ज्रात्वा शास्त्रविधानोक्त कम कतु सिह्दाहेसि || अ० १६ शढो० २ 
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सत्त्वानुरूपा सवस्य श्रद्वा भवति भारत | 

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छद्धः स एव सख: अ° १७ श्छो० ३१ 
सबेधर्मात्परित्यञ्य मामेकं शरणं ब्रज्ञ। 

अहं त्वा सवपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥ अ० १८ श्लो० ६६ ॥। 
गीता सुगीता कतव्या किमन्यः शास्त्रसंप्रहैः । 

या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिःसृता ॥ 

| बसुदेषसुतं देवं कंसचाणूरमद्नम्‌ । 

| देबकीपरमानन्दं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुम्‌ । 


विष्णुसहरूनासके श्लोक 


एष मे सवधर्मार्णा घमोऽधिकतमो मतः । 

यदूभकत्या पुण्डरी फाक्षं स्तवेररचेन्नरः सदा । ८॥ 
सम्पूण विधि रूप धर्मों में इसी घम को सबसे वडा मानता हूँ कि मनुष्य 
अपने हृदय कमछ में विराजमान पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ बासुदेव का भक्ति पूवक 
गुण-सकीतन-रूप स्तुतियों से सदा अचन करे ॥८॥ 

हों श्रीं श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्री निधि: श्रीबिभावनः । 

श्रोधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाँल्ळो कत्रयाश्रयः ७८" 

भक्तों को श्री देते है -इसलिए श्रीद हें । श्रीके इंश होने से श्रीरा हें। 
श्रीमानों में नित्य निवास करते हैं, इसलिए श्रीनिवास हें। (यहाँ) श्री शब्द 
से श्रीमान्‌ लक्षित होते हैं । 





' इन सवशकितिमान्‌ ईस्वर में सम्पूण श्रियां एकत्रित हैं, इसलिये ये श्री 
निधि हैं । 
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समस्त भूतों को उनके कर्मानुसार विविध प्रकार की श्रियां देते हं, : 
श्रीविभावन हें । 
सम्पूण मतों की जननी श्रीको छाती में धारण करने के कारण श्री धर 
स्मरण, स्तवन और अचन करने वाळे भक्तों को श्रीयुक्त करते हैं, : 
श्रीकर हैं । 
कभी नष्ट न होनेवाले सुख का प्रास होना ही श्रय है; और वह परमा 
ही स्वरूप दै, इसलिए वे श्र य हैं। 
भगवान्‌ में श्रियाँ हैं, इसलिए वे श्रीमान्‌ हें । 
तीनों लोकों के आश्रय होने से लोकत्रयाश्रय हैं ।।७८।। 


श्रीरासफचाध्यायीका गोपी-गीत 


तव कथामृतं तप्रजीवनं 
कविभिरीडितं कहमषापहम्‌ । 
श्रवणमंगळं श्रीमदाततं 
भुवि गृणम्ति ते भूरिदा जनाः ॥६॥ 
हे प्राणेश्वर | जो मनुष्य जलते हुये प्राणियों को जीवन दान करने 
ब्रह्मज्ञ पुरुषों के द्वारा मी स्तुत, समस्त पापों के नाशक; सुनने मात्र से 
मङ्गल्दायक, प्रेमरूपी परम सम्पत्ति दायक एवं अत्यन्त विस्तृत तुम्हारे लीला 
रूप अमृत का पृथ्वी पर कीतन करते हैं वे (जगत्‌ में) बहुत बड़े दानी लोग 
(यह तो तुम्हारी लीछा-कथा का माहात्म्य है, तुम्हारे ददान की महिमा कौन : 
इसीलिए हमारी प्राथना है कि परमदुलभ ददान देकर हमें ताथ करो । ) 
यत्त सुजात चरणाम्बुरुह स्तनेषु 
भीताः शनः प्रिय द्घीमहि ककशेषु । 
तेनाटवीमटसि तद्‌ व्यथते न किस्त्रित्‌ 
कूर्पादिमिश्रमति घोीभंचदायुषांनः। १०-२६-९६ ॥ 
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rR के फक स्प नाना 

प्रिय ! तुम्हारे चरण-कमळ अत्यन्त सुकुमार हैं । हम उन्हें अपने उरोजों पर 

भी बहुत धीरे से रखती हैं, हमें डर छगता रहता हे कि हमारे कठोर उरोजों से 

| उन कोमळ पद-कमळों को कहीं चोट न छग जाय । उन्हीं सुकुमार चरणों से आज 

हमसे छिपकर तुम दन-वन भटक रहे हो | ऋंकड़-पत्थरों की नोक लगाकर उनमें 

बड़ी पीड़ा हो रही होगी ? हमारी बुद्धि इसी. चिन्ता से व्याकुल होकर चक्कर खा 

' रही है। प्यारे | हमारे जीवन के जीदन तो एकमात्र तुम्हीं हो । 


गीतोक्त स्तुतिः 
गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपित्थजञम्बूझळचारुमक्षणम्‌ । 
उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विध्नेशवरपादपङकजम्‌ ` १। 
कापण्यदोषोपहतस्वभावः एच्छामि च्या धमसम्मूढचता ‘| 
यच्छे यः स्यान्निश्चितं त्रहि तस्मे शिष्यस्तेऽहं शा धि मां त्वांप्रपन्नम्‌ ॥२॥ 


कवि पुराणमनुशालितारमणोरणीयांसमलुस्मरेद्यः । 
सर्वस्य घातारमर्चिन्त्यरूपमादिस्यवर्ण तमसः परस्तात्‌ । ३। 


ं 
| 
पश्यामि देवांस्तव दे देहे सर्वास्तथः भूतविशेषसघान्‌ । 





न्रह्माणमीर्शं कमलासनस्थ एूषीशच सर्घानुरगांश्च दिड्यान्‌। ४॥ 
अनेकबाहूदरवक्तरनेत्र' पश्याम त्वां सवतोऽनन्तरूपम्‌ । 
नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूपं ॥५। 
किरीटिरं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशि सवतो दोप्तिमन्तम्‌ । 
पश्याम त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्ताददोप्तानळाकदूयुतिम्रमेयम्‌ ।६॥ 
त्वमक्षरं परम वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम । 
खमव्ययः शाश्‍वतधमंगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ।थ। 
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अनादिमध्यान्तमनन्तवो यमनन्तवा हु शशिसूयनेत्रम्‌ । 
पश्यामित्वां दीप्रहुताशवक्त्र स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ 
द्यावाप्रथिञ्यो रिदमस्तरं हि व्याप्तं चयेकेन दिशश्च सर्वाः । 
दृष्टवादभुर्त रूपमुग्र' तवेदं लोकत्रयं प्रब्यथितं महात्मन | 
अमी हि त्वां सुरसंघा विशन्ति केचिद्भीताः प्राञ्ञळयो गृणस्ति । 
स्वस्तीत्युक्त्वा महपिसिद्धसङघाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभि 
द्रादित्या बसषो ये च साध्या विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च । 
गत्धवयक्षासुरसिद्धसङघा वीक्षन्ते त्वां चिस्मिताइचेव सर्वे। 
स्थाने हृषोकेरा तव प्रकीत्या जगल्महृष्यत्यनुरञ्यते च । 
रक्षांसि सोतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥ 
कस्माच्च ते न नमेरन्महात्मन्‌ गरीयसे ब्रह्मणोऽध्यादिकत्रः । 
` अनन्त देवेरा जगन्निवास स्वमक्षर सदसत्तत्परं यत्‌॥ 
त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेद्य च परं च घाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥ 
वायुयंमो ऽर्निवरुणः शशाङ्कः प्रजापटिस्ख॑ प्रपितामहश्च । 
नमो नमस्तेऽस्तु सहस्नकृबः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते || 
नमः पुरस्तादथ प्रृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सवत एब सर्वं । 
अनन्तवीयामितविक्रमस्त्वं सव समाप्नोषि त्तेईसि सर्वः॥ 
सेति मत्वा प्रसभं यदुक्त दे कृष्ण दे यादव हे सल्लेति । 
अजानता महिमान तवेदं मया प्रमादास्प्रणयेन घापि॥ 
श्यच्चावदासाथमसत्कृतो5खि विह्वारशय्यासनभोजनेषु । 


ए-णेञ्यवाप्यच्युत तत्समक्ष तत्क्षामये त्वामद्दमप्रमेयम्‌ ॥ 
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पितासि ळोकस्य चराचरस्य त्वमस्य एञ्यश्च गुरुगरीयान । 

न त्वत्समो 5स्त्यभ्यधिकः ङुतोऽम्योळो कत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥१६॥। 

तस्माख्णस्य प्रणिधाय कार्य प्रसादये त्वामहमीशमीङयम्‌ । 

पितेब पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाहृसि देच सोढुम्‌ । २०": 

समेव माता च पिता त्वमेव खमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव । 

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव स्मेव सव मम देवदेव ।२१।' 
॥ श्री कृष्णापणमस्तु ॥ 


चतुः इलोकी भागवत 
पाठ - माहात्म्य 


` ग्रीस्कन्दपुराणके वेष्णवखण्डान्तर्गत श्रीमद्भागवत माह्वात्स्यमेः 
बतालाया गया दे 
“जो वाक्य ज्ञान, विज्ञान, भक्ति एवं इनके अङ्गभूत चार प्रकार के साधनों 
* को प्रकाशित करनेवाला है तथा जो माया का मदन करने में समथ है, उसे 
“श्रीमद्भागवत? समको । श्रीमद्भागवत अनन्त अक्षर-त्वरूप है; इसका नियत 
प्रमाण भला कौन जान सकता है । पूर्वकाल में भगंवान्‌ बिष्णु ने ब्रह्माजी के प्रति 
चार इलोकों में इसका दिग्ददान कराया था ।' 
अइमेवासमेवाप्र नान्यद्‌ यत्‌ सदसत्‌ परम्‌) 
पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽध्म्यद्म्‌ ॥३२॥ 
सृष्टि के पूर्व भी मैं ही था; मुझसे मिन्न कुछ भी नहीं था और (सृष्टि 
उत्पन्न होने के वाद) जो कुछ भी यह इश्यवग है, (वह मैं ही हुँ) जो सत्‌ 
(अक्षर) असत्‌ (क्षर) और उससे परे (पुरुषोत्तम) है, (वह सव मैं ही ह) (तथा) 
सृष्टि की सीमा के बाद भी मैं ही हूँ (एनं इन सवका नाश हो जाने पर) जो कुछ 
बच रहता है, वह (सव भी) में (ही) हूँ । 
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ऋतेऽथं यत्‌ प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। 
.तदू विद्यादात्मनो मायां यथाऽऽभासो यथा तमः ॥रै३ । 
जेसे.आभास अर्थात्‌ किसी वस्तु का प्रतिविम्त्र वास्तव में कोई वस्तु नहीं 


-प्रतीतिमात्र ही है, (उसी प्रकार) (सुम) परमाथ बस्तुरूप परमात्मा के अति 


परमात्मा में जो कुछ प्रतीत होता है, (वह वास्तव में कुछ नहीं दै) एगं 
(विद्यमान होते हुये मी) तम अर्थात्‌ राहु ग्रह की प्रतीति नहीं होती, (इसी ४ 


-ास्तब में सत्‌ होते हुये भी जो मुझ परमात्मा की) प्रतीति नहीं होती “यह ९ 


: प्रकार की ही मेरी माया हे--योॉ समझना चाहिए । 


यथा महान्ति भूतानि भूतेषच्चावचेष्त्रनु । 
प्रविष्टास्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्‌ ॥३४॥ 
जेसे प्राणियों के छोटे-बड़े शरीरों में (आकाशादि पाँच) महाभूत प्र विष्ट 
“हैं (और) प्रदिष्ट नहीं भी हैं, उसी प्रकार उनमें मैं प्रबिष्ट हूँ भी (और वास्तव 
उनमें मैं प्रविष्ट नहीं हूँ । 
'एतावदेब जिज्ञास्य तत्त्वजिज्लाछ्ुनाउच्त्मनः । 
'अस्वयव्यतिरेकाभ्यां यत्‌ स्थात्‌ सत्र सव॑दा ।।३५। 
परमात्मा के तत्व को जानने की इच्छा वाले मनुष्य को विधि रूप से अ 
“परमात्मा ऐसे हं "परमात्मा ऐसे हे'--इस भाव से तथा निषध रूप से अ 
परमात्मा ऐसे भी नहीं', “परमात्मा ऐसे भी नही”, इस भाव से इतना ही जा 
आवे ध्यक है कि (परमात्मा ही) सब देश में (और) सत्र काल में विद्यमान हैं । 


श्रीरासावतार 


भए प्राट कृपाछा दीनदयाल कोसल्या हितकारी । 
ईरषित महृतारो मुनि मन हारी अद्‌भुत रूप विचारो |। 
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छौचन अभिरामा तन घनस्यासा निज आयुध भुज चारी। 
भूषन बनमाला नयन विसाढा सोभासिधु खराशी॥ 
कह दुइ कर जोरी अस्तुति तोरि केहि विधि करों अनंता। 
माया गुन ग्यानातीत अमाना चेद पुरान भनंता॥ 
करुना सुख सागर सव गुन आगर जेहि गावि भ्रति संता । 
सो मम हित छागो जन अनुरागो भयड प्रगट श्रीकता ॥ 
ब्रह्मांड निक्राया निमित माया रोम रोम प्रति वेद कदै। 
सम उर सो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे ॥ 
उपजा जब ग्याना प्रभु सुसुकाना चरित बहुत विधि कीन्ह चदै। _ 
कहिं कथा सुहाई मातु बुझाई जेहि प्रकार सुत प्रेम लदै । 
माता पुनि बोळी खो मति डोळी तजहु तात यह रूपा। 
कीजे सिलुळीला अति प्रियसीळा यह सुख परम अनूपा ॥ 
सुनि चन सुजाना रोदन ठाना होइ बाळक सुरभूपा। 
यह चरित जे गावहि हरिपद पावहि ते न पराहि भघकूपा ॥' 


श्री अयोध्या दर्शन एवं श्री सरयूजीकी 
स्नानःर्माहसा 
या गतियोगयुक्तानां बाराणस्यां तनु त्यजन्‌ । 
सा गतिः स्नानमात्रेण .सरय्वां हरिषासरे॥ 


“जो गतिं योगियों को काशी में शरीर त्यागने से होती है, वह एक एकादशी: 
को श्री सरयूजी के स्नान मात्र से ही मिलती है ।” 
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पुष्करे तु नरो गत्वा कार्तिक्यां कृत्तिका दिने । 
तत्फर्ड समवाप्नोति सरयू दर्शने ते॥ 
“(ञो फल कृत्तिका नक्षत्र से युक्त कार्तिक की पूर्णिमा में पुष्कर तीथ : 
से मिलता है, बह फळ सरयूजी के दशन मात्र से मिळता है ।? 
निमिषं निमिषाध बा प्राणिनां रामचिन्तनम्‌ । 
यत्र कुत्र स्थितो जीवो ह्ययोध्यां मनसा स्मरेत्‌ ॥ 
न तस्य पुनरावृत्तिः कषपास्तरशतेरपि । 
जळरूपेण ब्रह्मच सरयू मोक्षदा सदा॥ 
“जीव जहाँ कहीं भी रहकर एक पल या आधा पछ श्रीरामजी का 
करे और मन से श्रीअयोध्याजी का स्मरण करे उतका पुनजन्म नहीं होगा. 
दाता ब्रह्म ही सरयू-जछ होकर सदा विराजमान हैं ।” 
निलाम्बुजश्यामलको मढांगम्‌ सीता समारोपितवाक्षभागम्‌ 
'पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्‌ 


मानस का परम शान्तिदायक दैनिक पाठ 
॥ बालकाण्ड ॥ 


.मोरिसुधारिहि सो सब भाती । जासु कृपा नहि कृपा अघाती 

सोताराम सीताराम 
मंगल भवन अमंगळ हारी । द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी । 
जो अनाथ हित हम पर नेहू । तो प्रसन्न होइ यह वर देहू | 
देखहि हम सो रूप भरि ढोचन । कृपा करहु प्रणतारति मो चन ' 
आजार बार मागठ कर जोर। मनु परिहरे चरण जनि भोर ॥' 





ee २४2 > | ८ | ७ "कट 2 "९०० . a EF द्ध क दद ॥ 
न 53, क > 


या, i CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





FE SR SR i SS SI 7 जिका यी, 
=» 


BODO SSS SASS DS SEES SSS SS So SOS SDSS SSS OSS OSS SHS) SOS OS SOS 





सत्संग: सुधा-संग्रह | ३१ 

॥ अयोध्या काण्ड ॥ 
सीताराम चरन रति मोर । अनुदिन बड़हि अनुप्रहृ तोरं॥सी०.। 
नाथ आजु में काह न पाघा । मिटे दोष दुख दारिद दावा ॥सी० | 
अब कछु नाथ न चाहिअ मोर । दीन दयाळ अनुप्रह तोरे ॥सी०॥ 


अब करि कृपा देहु वर एहू । निज पद सरसिज सहज सनेहू ॥सी०॥ 
जोरि पाणि वर मागड' एहू । सीय रामपद सहज सनेह ।सी०॥ 


॥ अरण्यकाण्ड ॥ 


जो कोशळपति राज्ञिव नयना । करड सो राम हृदय मम अयना ।सी० 
अस अभिमान जाइ जनि भोरे । में सेबक रघुपति पति मोरे ॥सी० | 
यह घर मागेड कृपा निकेता । बसहु हृदय श्री अनुज समेता ॥सी०॥ 


॥ किष्किन्धाकाण्ड || 


जद्‌पि नाथ बहु अवगुन मोरे । सेवक प्रभुद्दि परे जनि भोरे ॥सो०॥ 
सेवक सुत पति मातु भरोसे । रह्‌इ असोच बनइ प्रसु पोसे ॥सी०॥ 
अब प्रभु कृपा करहु एहि भाँति। सब तजि भजन करौ दिन राति। सी० 


॥ सुन्दरकाण्ड ॥ 


नाथ भगति अति सुखदायनी । देहु कृपा करि अनपायनी सी०। 
अब में कुसळ मिटे भय भारे | देखि राम पद कमल तुम्हारे ।.सी०॥ 


. अब कृपाल निज्ञ भगति पावनी । देहु सदा शिव मन भावनी ।सी०। 
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॥ छंकाक्राण्ड ॥ 
। पाहि पाहि प्रनतारति हारि। 


कृपा बारिघर राम खरारी 
हम कह प्रतिपालय !। 


सव सर्व गत सर्व उशल्य । बसई सदा 
॥ उचरकाण्ड ॥ 
गोरी । नहों निस्तार कळप सतकोरी ' 
असरन सरन विरदु संभारी | मोदि जनु दजहुँ मगत हितकारी । 
मोरे तुम्ह प्रभु गुर पितु माता । जाऊ कह! तजि पद्‌ जलजाता। 
बाळक ज्ञान बुद्धि बळ हीना । राखहुँ सरण नाथ ज्ञनदीना ' 
राम चरन बारिज जब देखो । तब निज जन्म सरक करि लेखों 

ह+ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 

पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 

मनका तद्र प होना क्यो है ! 

गोयन्दका के गीतातर्त्वा 


जों करनी समुम प्रभु में 


( ब्रह्मलीन पूज्य श्रो ज्ञयद्याळजी 
दीका अध्याय ५ श्छोक ९७ वे से उद्ध,त ) 

एक सच्चिदानन्दघन परमात्मा को ही सत्य वस्तु समभकर त 
अनात्म ब्तुओं के चिन्तन को सवथा छोड़कर, मन को परमात्मा के र 
निइचल स्थित करने के लिए. उनके आनन्दमय स्वरूप का चिन्तन करे । 
आनन्द की आइत्ति करता हुआ ऐसी धारणा करे कि पूण आनन्द, भ्र 
परम आनन्द, नित्य आनन्द, बोध स्वरुप आनन्द, ज्ञान तवरूप आनन 
आनन्द, महान्‌ आनन्द, अनन्त आनन्द, सम आनन्द, अत्रिन्त्य आनन्द, 
आनन्द) एकमात्र आनन्द ही आनन्द परिषूण है, आनन्द से भिन्न अन्य 
ही नहीं है-- इत प्रकार निरन्तर मनन करते-करते सब्चिदानन्धन पर 
मनका अभिन्न माव से निश्चल हो जाना मन का तद्रप होना है । 


थ्‌ 
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॥ श्रीराधा-कृष्णाभ्याम्‌ नमः.॥ 





. राधिकारमण अम्बुजनयन, नन्दनन्दन नाथ दे। 
गोपिका प्राण मस्मथमथन, धिश्वरञजञन कृष्ण दे । 
श्रीराधा - माधव - चरण बस्दो बारम्बार | 
एक तस्व दो तनु घरे नित-रस-पारावार ॥ 


“तव प्रताप बल नाथ” 
सर्वशक्तिमान भगवानुकी अनन्त असीम अहेतुकी कृपापर 
विश्वास करो । 

मुझमें यदि किसीको कोई अच्छी बात दिखायी देती है तो चह 
भगवत्कृपाका ही चमत्कार है। मेरे पास सचमुच कोई भी साधन 
सम्पत्ति या किसी प्रकार की भी सिद्धि नहीं हे। जो कुछ दै- केवळ 
| नित्य सहज सुद्धद्‌ श्री भगवानकी कृपाका ही बढ दै । बस, वह कृपा ही 
| सर्वस्व दै-- | 
सकळ साधना-सिद्धिशून्य, दै केवळ कृपा सहारा । 
कृपा, कृपा, बस कृपा एक ही, दै सववस्व हमारा 
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SS 
इसलिए मुझसे जो कोई भी साधन पूछते हैं, मैं उनसे यही कहता हूँ --भाई, 
भगवान की अहैतुकी कृपा पर भरोसा करो: उसी का आश्रय करो । भगवान्‌ की 
कृपाशक्ति सारी शक्तितयों की सिरमौर डै- जहाँ कृपाशक्ति प्रकट होती है, वहाँ 
सारी शक्तियाँ उसकी सहायता तथा अनुगत हो जाती हैं । 
जा पर कृपा राम कर होई । तापर कृपा करहि सब कोई ॥ 
तुम भी भगवान्‌ की इस अहेतु की कृपा पर विश्वास करो। ऐसा विश्वास 
करो--तुम पर भगवान्‌ की असीम अनन्त कृपा है, तुम उस कपा-सुधा-सागर में 
डूब रहे हो । तुम्हारा यह विश्वास जितना ही दृढ़ और प्रत्यक्ष होगा, उतना ही 
तुम उस महती-कझृपा का अनुभव प्राप्त कर सकोगे। 
| १-सबमें भगवानको देख कि भगवान्‌ हैं ही । 
२-भगवल्कृपापर अटूट विश्वास कर! 
३-भगषन्नासका अनन्य आश्रय छ। 
४- नेत्रोसे भगधानके चरणोंका दर्शन करं । 


वार-बार निश्चय करो-- 


१- मुकपर सवेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ को अनन्त कृपा दै । 

२--वे भगवान्‌ मुमपर अद्देतुक प्रेम करते हैं । 

३--उनकी कृपाशक्तिसे मेरे सारे विध्न-बाधा नष्ट हो गये 
ओर हुए जा रहे हैं । 

४-उनको कृपाशाक्तिके प्रकाशमे मेरे समीप किसी प्रकारका 

| अन्धकार नहीं आ सकता । 

| | ४--उनकी कृपाशक्तिसे मेरे सारे दुगुण-दुविचार नष्ट हो 

| गये दें । 
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६-उनकी क्ृपाशक्तिसे सुमे विश्वास, प्रेम शान्ति, समता 
आदि उत्पन्न हो गये हैं । 
9 -उनको कृपाशक्तिसे मेरी वृत्ति संसारसे हटकर उन्होमें रमने 
लगी है । 
८-उनकी कपाशक्तिसे मेरा भविष्य परमोज्वछ हो गया है। 
&-में समस्त पाप-तापसे मुक्त होकर उनके चरण-कमळांमें 
निश्चय ही पहुँच जाऊंगा | 
¬ पूज्य श्रोभाईजीके पुराने पत्रोंसे 


एक प्रार्थना 


सीद्‌ मे नमामि ते। पदाव्ज भक्ति देहि में । 
में आपको नमस्कार करता हूँ, आप मुमपर प्रसन्न. होइये और 
» अपने चरण-कमळोकी भक्ति मुझे प्रदान कीजिये ।' 
हरे राम हरे राम राम राम हरे दवरे। 
हरे कृष्ण हरे कुष्ण कुष्ण कृष्ण हरे हरे ॥- 


रांत-महिमा 
( राग-बसस्त-तीन ताळ ) 
संत महा गुनखानी । 
परिहरि सकळ कामना जगकी, राम-चरन रति मानी॥ 
परदुख दुखी, सुखी परसुलतं, दीन-बिपति निज जानी। 
.हश्मिय जानि सकळ जग सेवक, उर अभिमान न आनी ॥ 
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मधुर, सदा हितकर, प्रिय साँचे, वचन उचारत बानी! 
विगतकाम मद-मोह-लोभ नहि, सुख-दुख सम कर जानी ।! 
रास-नास पीयूष पान रत, मानद, परम अमानी। 


पतिठनको हरिछोक पठावन, जग आवत अस ज्ञानी ॥ 
“भजन संग्रह पाँचव भागरे 


सारे संसारम तीन चीज 
१--हम जो चाहते हैं वह होता नहीं । 
२--जो होता है वह भाता नहीं ( पसंद नहो होता ) | 
३--ज्ञो भाता दे वह रहता नहीं । 
आठ प्रधान दोषोंके नाशके उपाय 
( नित्यलीळाळीन पूज्य भाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके लेखसे ) 
१, आसक्ति भोग- पदाथ में मनका फँसा रहना | 
२ काम--इस लोक तथा परलोकके भोगोंकी कामना | 
३. क्रोघ-मनके कुछ भी विरुद्ध होनेपर उसे सह नहीं सकना ओर 
. विवेक खोकर चाहे सो कह बेठना । | 
४. ढोम- अधिकसे अधिक भोग मिळनेके छिये ढळचाते रहना । 
५. अमिमान--किसी भी बातको छेकर मनमें बढ़ेपनका अभिमान करना | 
६ वर- किसीको भी अपना शत्र मानना । 
७. हिसा- मनःवचन-शरीरसे दूसरेको दुःख देना और उसका अदित 
करना | 
८ पर: दोष-दशन- सदा दूसरोंके दोष देखते रहना। 
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--इन दोषोंके नाशके लिए क्या करे ९ 





, भगवानके भजनमें आसक्ति करें । 


भोगोंमें दोष-दुःख देखकर उनसे वेराग्यको तथा भगवद्ाप्रि की 
कामना कर । 


- अपने दोषोंपर क्रोध करं । दूसरोंपर क्षमा कर । क्रोध आनेपर वोळं 


नहीं; अपने मनको कामनाको छोड़ दे । 


. भगवानके भजनका खूब लोभ करं, जितना हो उतना द्वी थोड़ा । 
. सबसे विनय-नप्रताका व्यवहार करं। सवमें भगवान्‌ समझकर 


सबका आदर करं । 
सबसे प्रेम करें । सबका भला चाहें । 
अपने दोषोंकी दिपा कर । 


८ दूसरोके गुण तथा अपने दोष देख । 


2 


पूजाके सोलह उपाचार 
पाद्य -एक चमची जल छोड़ना । --पाय समपयामि। 
अध्य --एक चमची जळ जरा चन्दन डाळकर छोइना। अध्य स०। 


. आचमन -एक चमची जळ छोड़ना ' आचमनोय स० । 
, स्नान -एक चमचो जल थोड़ा-सा क पूर मिलाकर छोड़ना स्नान स? 


५, घस्त्र -वस्त्र देना, वस्त्र पइने हों तो फूड चढ़ा देना । वस्त्र स०। 

रै. गन्ध--चस्दन चढाना । गर्ध स० । 
७, पुष्प-फूळ या फूछमाला चढ़ाना । पुष्प स०। 
८. तुढसीदछ- ठुलसो पत्र चढ़ाना । तुळसीदळं स० । 
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६. धूप-धूप दैना । | घूपं आघ्रापयामि । 
१०. दीप-दीपक दिखाना । दीप दर्शयासि॥ 
११. नेवेद्य- भोग लगाना । नेवेद्य' निवेदयामि | 
१२. आचमन-आचमन कराना ! पुनः आचमनीयं स? । 
१३. फल - फल चढ़ाना । फळं स० । 
१४. ताम्वूल- पान-सुपारी-इळायची देना । तास्वूल स० । 
१५. आरती - आरती करना । आतिक्यं स० | 
१४. पुष्पान्जलि हाथमें फूछ छेकर चड़ाना। पुष्पाबजछिं स० | 


पूज्य श्रीमाईजी श्रीहनुमानप्रसादजी पोद्दारके अस्ृत-वचन 
१. सबमें भगवानको देखे कि सब भगवान ही हैं । 
२. भगवत्कृपापर अटूट विश्वास करें कि भगवत्कृपा दै ही । 
३. भगवन्नामका अनन्य आश्रय लं। जीभसे नाम जप करते रहें | 
४. मनसे ध्यान कर । 
५. नेत्रोसे भगवानके चश्णोंका दशान करं । 
६. किसीको कष्ट न द | 
अपनो शक्तिका सदुपयोग करें 
अपने पास शक्ति, समय, सामग्री ओर समझ जो कुछ जितनी है, 
अधिक है या कम--इससे कोई प्रयोजन नहीं, उसको सम्पूर्ण प्राणिमात्रके 
हितमें लगा दं। सब भगवानकी ही प्रजा दै, अतः सबके हितमें अपनी 
शक्ति आदि ढगा देंगे तो भगवानकी जो शक्ति है, बह हमें मिल 
| जायगी | 
| ( 'कश्याण' वर्ष ४७ संख्या ८ खे) 
] 
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एसा स्वभाव बनाइये 


चुप कवोरा बोले मत, पड़दा किसीका खोले मत। 

पड़दे-पड़दे अन्तर दै, कहाँ हीरा कहाँ पत्थर है ॥ 
'दुसरेके दोषोंक्रों प्रकट करनेके बदले सुहृद बनकर उनको ढको। 
सई छेद करती दै, पर सूत अपने शरीरका अंश देकर भी उस छेद्को 
भर देता दै । इसी प्रक्रार दूसरेके छिद्रों ढकनेके लिये अपनी शक्ति 
ळा दो, पर छिद्र न करो । धागा बनो, सूई नहीं। इस प्रकारका 
स्वभाव बनाना आपके हाथक्नी बात है। 


परमशान्तिप्रदायक तीन साधन 
( स्वामी जी --श्रीरामपुखदा सजो मद्दाराजके सत्सङ्गसे सप्रह्दीत ) 


(१) गीता अध्याय ६ श्छोक १४ को कण्ठस्थ करना, प्रेमपूर्वक कौतन 
एवं प्रणाम करनेका दृढ़तासे स्त्रभाव बनाना । 


सततं  कीतेयन्तो मां यतन्तश्च हदुत्रता: । 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या निद्यगुक्ता उपासते॥ १४॥ 
निश्चय वाले भक्तजन निरन्तर मेरे नाम और गुणों का कीतन करते 
हुये तथा मेरी प्राप्ति के छिए यत्न करते हुये और मेरे को वारुत्रार प्रणाम करते 
हुए सदा मेर ध्यान मं युक्त हुये, अनन्य भक्ति से मुझ उपासते हैं! ।। १४ 
(२) परम सेवा के छिये सदा उत्साहपूबक तत्पर रहना नाम-जप-कीतन, गीता- . 
पाठ आदि सुनाने के द्वारा पिसी भी मरणासन्न व्यक्ति की वृत्ति अंतकाळ 
तक भगवान्‌ के चरणों में छगी रहे उसके लिए! तत्परता से प्रयत्न करते रहना 
परम सेवा है । 
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(३ शायनकालको भज्ञन बनाना 

मैं भगवान्‌ का हूँ, शरीर भी भगवान्‌ का ही है अतः नींद लेने का छश्च 
रखकर भजन करने का ही उद्द व्य रखना । इतनी देर तक चछते-फिरते चठ 
भजन किया है, अब लेटकर भजन करना है; भगवान्‌ की भूल न हो जाय । घ्या 
सहित जप करते रहना है । . जप करते-करते नींद आ जाय तो वह नींद भी भज 


ही है। 
दो माला जपना सदा, षोइश मन्त्र महान। 
सब सम्तोका मत यही, करो प्रेम रस पान । 


सावधान 


“आये थे हरिभजनको, ओंटन लगे कपास” 


'पृथ्वीमें जितने भी घान्य-चाबळ, जो गेहूँ, सुवण, पछ ओर स्त्रिय 
हैं, सब के-सब मिलकर एक मनुष्यको ठृप्तिके लिये भी पर्याप्त नहों दै 
ऐसा मानकर तृष्णाका शमन करे। क्योंकि भोग पदाथोके उपसोगरे 
कामना कभी शान्त नहीं होती. बहिर जेसे घीकी आहुति डाळनेपर आर 
ओर भड़क उठतो दै वसे ही भोगवासना भी भोगोंसे प्रबळ होर्त 
जाती है ।' “जीवन का कर्तव्य र 


सदा साथ रहनेवाले तो केवळ एक परमात्मा ही हैं 


१ परमात्मामें नित्यसिद्ध १ संसारमै अपनापन है ही 
| अपनापन दै, केवळ जीव नहीं, केवळ जीवने भूछसे मान 
|| भूल गया है | लिया है। 
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२. परमात्माका कमी वियोग २ संसारके साथ कभी संयोग 


दो दी नहीं सकता । रह ही नहीं सकता । 
३. परमात्मा जीवको कभी ३. संसार जीवके साथ कमो 
छोड़ हो नहीं सकते । रह ही नहीं सकता । 


४. परमात्मामँ आनन्द-दी- ४. संसारमै दुःख - ही - दुःख दै, 
आनन्द दै, दुःख है ही नहीं। आनन्द है ही नहीं। 
इसलिये चार बाते नित्य याद रखने योग्य हे--- 
१-में भगवानका हूँ।  २--मैं संसारका नहों हुँ। 
३- भगवान्‌ मेरे हैं। ४ - संसार मेरा नहीं है। 


परम पृज्य श्रीस्वामीजी रामसुखदासजी 
महाराजके एक प्रवचनका सारांश 


५  प्रतिकूछतामें जितना लाभ होता है उतना अनुकूलतामें हो सकता 
नहीं - हुआ नहीं । जिसके जीवनमे प्रतिकूलता आवे उसको अपनेपर 
भगवानकी विशेष एवं महान्‌ कृपा समफनी चाहिए | प्रतिकूलतामें प्रसन्न 
रहना “सम चित्तत्वम की जननी दै : -- 

नित्य च सम चित्तत्वमिष्टा निष्दोपपतिषु (गीता १३। ६) 

प्रतिकूलता की प्राप्ति--यह तो मगवत-जयती है । भगवान्‌ की वड़ी भारी 
कृपा हे । यह अवसर हरक को नहीं मिळता | जिसको प्रतिकूलता में मगत्कृपा 

दिखने ल्या जाय वह तो विशेष भाग्यशाली है । गीता अध्याय २ इछोक ६४-६५ 

के अनुसार जब प्रसन्नचित्त वाले योगी की बुद्धि भी शीघ्र स्थिर हो जाती है तब 
जिसे दुःख एनं प्रतिकूल परिस्थिति में आनन्द एनं प्रसन्नता हो उसकी बुद्धि कितनी 
जल्दी स्थिर होगी । 
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दुःखर्म भगवानको शुद्ध छपा ` 
दुःखका हमपर महान्‌ उपकार दै। उसके उपकारसे हम उद्नृण् 
नहीं सकते । माता कुन्ती दुःखके इस तत्वको जानती थी तभी 
उसने भगवान्‌ श्रीकृणसे दुःखका-शाश्वत विपत्तिकी रा 
वरदान मांगा । 
दुःख एवं प्रतिकूलतासे हमारी रुचि नहीं, सम्मति नहीं - च 
अगवानङी शुद्ध कृपा है। कोई हमसे द्वेष करता दै, हमें दुःख न 
प्रसन्न होता दै तो उसक्का उपकार मान, क्योंकि हमारा कुछ खच 
हुआ नहीं, मुफ्तमें उसकी प्रसन्नता प्राप्त हो गयी । अनुकूलता 
_ प्रतिकूछता-दोनों संसारका स्वरूप दै । इनमें सम रहना मुक्ति दे 
` इनसे राजी नाराजञ होना बंधन है । 
भक्तकी चाह 
मेरी चाही मत करो, में मूरघ, अज्ञान! 
तेरी चाही में प्रभो, है मेरा कल्याण । 
सेवा सत्र 
मान, बडाई, प्रतिष्ठाका हृदयसे त्याग । 
समय, समझ, शक्ति एवं सामग्री द्वारा समाजकी सेवा । 
| सेवा भाव 
(१) सेवा भाव असीम होता है, क्रिया सीमित होती दै। 


} (२) सेवाभावी दृ षका दमन करता हुआ अपने त्यागपूण व्यव 
| प्रेमक्रा प्रसार करता है । 
j 
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(३) सेवाभावी अपना नाम और चित्र नहीं चाहता; वह तो अपनी 
तुच्छ सेवासे समाजका हित चाहता है । 

| (४) सेवाभावीका लक्ष्य व्यक्तिगत या दळगत प्रतिष्ठा प्राप्त करनेकी 


| नहीं होती । उसे तो सकुचित स्वार्थकी भावनासे ऊपर उठकर 
समाजके उत्थानकी छगन बंनी रहती है। 


सार बात 

| ( कण्ठस्थ कर लेव . 

] सबमें हरि दै, सब हरि में दै, सब हरि के, ढीला के रूप ।' 
१ बनो सभी के सेघक, सबके सुखद, दितेषी, सुहृद अनूप ॥ 


कुपया ठिकाना नोट कर लीजिये 


प्रश्नकर्ता भया, श्रीमगवानक्का ठिकाना बताते जाइये । 

| त्तत- 5से तो परमात्मा सब जगह दै, फिर भी में तुम्हें चार स्थान, 
बताता हूँ जहाँ वे मिळते ही हैँ-- नोट कर छो-- 

१. तत्त्वज्ञ संत महापुरुषों में, ( 'सयि ते तेघुचाप्यहम' गीता ६।२६ )` 

२. प्राणीमात्रके हृदयमें, लवस्य चाहं हृदि संनिविष्टो' गीता १५/१५) 

३. सभी सत्क्रमामें, ( “नित्य यज्ञ ध्रतिष्ठितम्‌' गीता ३ । १५ ) 

| ४. दीन, दुःखी, आतुर, अपाहिज और अशक्षितोंमें, (राम गरीब निबाज) 

“मणि माणिक सहँगे क्रिये सस्ते जळ ठण नाज। 

तुळसी तब में जानियो राम गरीब निवाज [४ 

| प्रश्नकर्ता घस्यषाद्‌ ! अब में भी सबको ठिकाना बताता रहुँगा ।' 
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मानवमात्रके लिये ग्यारह नियम 
पूज्य श्रीशरणानन्दजी महाराजको पुस्तकसे ) 
१. आत्म-निरीक्षण, अर्थात्‌ प्राप्त विवेकके प्रकाशमें अपने दोषोंको 
देखना । ८ 
की हुई भूलको पुनः न दोइरानेका व्रत लेकर सरळ विश्वासपूवद 
प्राथना करना । 
३. विचारका प्रयोग अपनेपर और विश्वासका दूसरोंपर, अर्थात्‌ न्यार 
अपनेपर और प्रेम तथा क्षमा अन्यपर करना । 
3. जितेन्द्रियता, सेघा, भगवच्चिस्तन ओर सत्यको खोजद्वारा अपन 
निर्माण करना । 
५. दूसरोंके कतव्य को अपना अधिकार, दूसरोंकी उदाश्ताको अपन 
गुण और दूसरोंकी निबंछताको अपना बळ न मानना । 
३. पारिबारिक तथा जातीय सम्बन्ध न होते हुए भी परिवारिब् 
भावनाके अनुरुप ही पारस्परिक सम्बोधन तथा सद्भाव, अर्था 
_ कमकी भिन्नता होनेपर भी स्नेहकी एकता रखना । 
७. निकटवर्ती जन-समाजकी यथाशक्ति क्रियात्मक रूपसे सेवा करना । 
८ शारीरिक हितको दष्टिसे आहार विद्ारमें संयम तथा देनि 
कार्यामें स्वावलम्बन रखना । 
६. शरीर श्रमी, मन संयमी, बुद्धि विवेकवती, हृदय अनुरागी तथ 
अहंको अभिमान शून्य करके अपनेको सुन्दर बनाना । 
२० सिक्केसे वस्तु, वस्तुसे व्यक्ति, व्यक्तिसे विवेक तथा विवेकसे सत्य 
अधिक महत्व देना । 
२१ व्यर्थ-चिस्तनक्रे त्याग तथा वर्तमानके सदुपयोग हारा भविष्य 
उज्ज्वल बनाना | | 








न्‌ 
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क य स ah SE 
प्राथना 


\ 
( प्राथना साघकके विकासका अचूक उपाय दै 


तथा आस्तिक प्राणीका जीवन है) 
मेरे नाथ ! 


आप अपनी सुधामयी, सबंसमर्थ, पतितपाबनी अहैतुकी ऋपासे 
दुःखी प्राणियोंके हृदयमें त्यागक्रा बळ एवं सुखी प्राणियोके हृदयमै 
सेवाका बल प्रदान करं, जिससे वे सुख-दुःखके बस्घनसे मुक्त हो आपके 
“ पवित्र प्रेमका आस्वाद्न कर कुतकृत्य हो जायँ । 
उँ आनम्द ३१ आनस्द्‌ उँ आनम्द 
प्राथना 
मेरे नाथ ! 
आप अपनी सुधामयी, सबंसमर्थ, पतित-पावनी अहैतुकी कृपासे 
$मानव-मात्रको विवेकका आदर तथा बळका सदुपयोग करनेकी सामर्थ्य 
प्रदान करं एवं हे करुणासागर ! अपनी अपार करुणासे शीघ्र ही राग- 
हषका नाश करं | समीका जीवन सेषा-त्याग-प्रेमसे परिपूर्ण द्रो जाय । 
उ आनस्द ॐ आनम्द ३% आनन्द 


मन-बुद्धि के भीतर ठसठस नित्य-निरन्तर भर ही रखें 


पूज्य श्रो दामो द्र दासजी डाळमियाफे सत्सङ्गसे ) 


१. नोयत सोलह आना अच्छी रखनी | गीता १८ । ६६ 
२ अति उत्तम व्यवहार करना । तीन बात होनेसे व्यवहार उत्तम होता 
दै ९. अपनापन २ पहचान. ३ कदर ( आद्र ) १२। ४ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





४ सस्सग-सुधा-संग्रह 











रळ ३. भगवद्बुद्धि रखते हुए अपने बड़ोंके न्याययुक्त वचनोंका सद्‌ 


पालन करना । १८। ९ 
४. कसखचक्री आदत डालना । ५।२ 
५ भगवद्चुद्वि- ६ । ३ 
परमात्मामय दै ही सब कुछ । 
अपण - ६।२ 
आपकी शक्तिपे ही हो रहा है । 
आपके लिये ही हो रद्दा दै। 
आपका है हदी सव कुछ । 
"२७. विधान — १८। ६ 
आपको युट्रीसे ही आता दै । 
परम हितके लिये ही आता दै । 
८. भगवानका नाम लेकर प्राणीमात्रके लिये प्रार्थना १२। 





हरे शाम हरे राम राम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
हे प्रभु ! आपके बलसे ही आपका नाम अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड 

-तरफसे छिया गया है। इसलिये कि अनन्तकोटि ब्रह्माण्डका आपः 
चरणोमें श्रद्धा, प्रेम, भजन, निष्क्राम भाव, गीतांमय जीवन बढ़ता ह 
-जाबे ओर अन्नस्तको टि ब्रह्माण्ङका सब समय श्रीगीताजोकी चचा 
*ही बीते | 

सब प्रभुको शक्तिसे ही हो रहा है। 


“सब : परमात्मा ही दै। बारम्बार प्रणाम | 
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मेरा सब कमंबीज परमात्मा ही, है। 
अनन्तकोटि ब्रह्माण्डक्ा सब कमंबीज परमात्मा हदी दै। 
प्रभुकी कृपा असीम-असीम है ही। 
- चेतन सावनाशक्तिभें मद्दान्‌- महान्‌ बळ है । 
यही दशन दै! यही जीवन्मुक्ति है! 


भगवान्‌ 


१. परमात्मा निराकार दै, चेतनमय है, अविनाशी है, व्याप्त है । 


(गीता ६।४) 


२. भगवान्‌ साकार प्रकट दै, चेतनमय है, अविनाशी है, अस्तर्यामी 


डे. 


9) 


तथा व्याप्त दै । - 
भगवानका वचन ( श्रीगीताजी ) चेतनमय है, अविनाशी दै, 
ब्याप्त दै । 


( उपरोक्त बात भगवानके संकषपके भीतरकी नहीं हैं | ) 
भगवान का संकल्प 


भगवानके संकरपप्ते ही सारी सृष्टिकी रचना हुई दै । 
परमात्मा ही सबमें ओत-प्रोत है ॥ ६ । ४ 


, परमात्मा ही हिलते और बोलते हैं। 
. अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड ( सारी सृष्टि ) नाशवान्‌ है, क्षणभंगुर हे, 


छायाषत्‌ है । 
अनस्तकोरि ब्रह्माण्डके भीतर तीन चीजे दैं-क्रिया, पदाथ ओर 
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प्राणी । ( प्राणीमें देवयोनि; मनुध्ययो नि ओर तियंक पोनि है जिस? 
पशु-पक्षी, कीट-पतंगादि हैं ) । 
भगवान्‌ राम वेडुण्ठ धाममें विराजमान हैं । 
अनस्त कोटि ब्रह्माण्ड भी वहीं बठे दें । 
सब रामरूप ही दे । 
सबके सिश्पर भगवान्‌ रामका हाथ है । 
सब गदूगदू हो रहे हैं । 
सबको सदाके लिये बारम्बार प्रणाम दै । 
“तष प्रताप बढ नाथ ( पाँच बार ) 
-आपकी शक्तिसे सबको सुना दिया दै । 
ड पूर्णमदः पृणमिद पूर्णाद्‌ पूर्णमुदच्यते । 
पूणस्य पूणमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥ 
हरे राम हरे राम शाम राम हरे हरे। 
हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥ 
महाप्रयाणाभिमुख रोगीके पास बेठकर हँसते हुए कहना चाहिये । 
१--दँसते-हँसते जाइये । 
२-हँसाते-हँसाते जाइये। आपके लिये यह महान्‌ आनन्दका समः 
है। निश्चय रखिये--आप भगवानके परमधाममें पधार रहे दै 
इसमें जरा भी सन्देह मत कीजिये। आपके लिये यह बड़ा ह 
उत्तम समय है । 
३ -भगवान्‌ अपने अखण्ड आनन्दमँ ओतप्रोत करनेके लिये ही बुला 
रहे दें । ओर कोई हेतु दै ही नहीं । 





fi 
। ७, 
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४-यहाँका खंयोग-वियोग परम आनस्दके लिये ही होता है। 
५--एक भगवानको दी भावना ठसाठस सरी रखिये। | 


दै दृढ निश्चय रखिये, आप यहाँकी अपेक्षा अनस्तगुना विक 
` अखण्ड आनस्दमें जा रहे हैं । 


७--आपके अखण्ड आनन्दके अनुमवसे हम सभी परम सुखी हो 
जायेगे । 
८- प्रसुसे प्रणाम जरूर कहियेगा । 





अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे । 
गतासुनगतासूंश्च नानुशोचन्ति पण्डिताः॥ गीता २११ 
भोक्ता यज्ञतपसां सकलोकमद्देश्वरम्‌ । 
सुहृदं सवभूतानां. ज्ञात्वा मां शान्तिएच्छति॥ गीता ५२६ 
दै उ सर्वत्र. समबुद्धयः । 
ते प्राप्नुवस्ति मामेष सर्वभूतद्विति रताः गीता १२४ 
न च तस्मास्मनुष्येष्‌ कश्चिस्मे प्रियङ्गत्तमः । 
भविता न च से तस्मादन्यः प्रियतरों सुवि॥ गीता १८६६ 


लीला नित्य-निरन्तर मंगलमयी ही होती है 


इश्वरः सवभूतानां हृददेशेञ्जु न तिष्ठति । 
भ्रामयन्‌ सर्वभूतानि यन्त्रारढानि मायया ॥ 
_ (गीता १८। ६१ 
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४० सत्संग-सुधा-संप्रह 





प्राणीमात्र के कमबीज के अनुसार भगवान्‌ के विधान से उनको अ 
प्रतिकूल सुख-दुःख रूप फल प्राप्त होता रहता है । अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड के. 
मात्र की रत्ती मर भी शक्ति नहीं है कि वह उसे इधर-उधर कर सके | इ 
भगवान्‌ के हरेक विधान को मंगलमय महाप्रसाद ही समभकर परम प्रसन्न 
चाहिए । 


कमंबीज परमात्मा ही है। 
माळा पहिना दिया दे। 
चन्द्न ळा दिया है! 
प्रणाम कर लिया है। 


तुढसीदछ भगवानका चढ़ा हुआ दे दिया है। : 
हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। 
ह्रे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। 
भगषस्नाम सुना दिया है। 
इसलिये कि अनन्तकोटि ब्रह्माण्डका आपके चरणोंमें अच्तर 
बढ़ता ही जावे ओर कोई देतु दै ही न्दी । 
कृष्णाय वासुदेवाय हश्ये परमात्मने। 
प्रणतक्ळेशनाशाय गोबिन्दाय नमो नमः ॥ 
आपदामपहर्तारं दातार सवसम्पदाम्‌। 
छोकासिराम श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ।। 





॥ श्रीराम जय राम जय जय राम । 


S 
| 
5.3 


| 
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सत्संग-सुघा संप्रह ५१ 
सन्त वाणी 

( पूज्य श्रीरामचन्द्रजी डोंगरे महाराज की बाणी में ) 

: मनुष्य भगवान की छीलाओं का श्रद्धा पूवक नित्य श्रवण, कथन एवं 


मनन करता है, उसके हृदय में भगवान अल्प समय में ही प्रकट हो जाते हैं । 


कराने वाला तो पुण्य का संचय करता ही है, परन्तु इसकी योजना 
करने वाले, श्रोता तथा सम्बन्धित व्यक्ति भी पुण्य के भागी होते हैं । 


मनुष्य जन्म से बिगड़ा हुआ नहीं रहता बल्कि कुसंग से बिगड़ता है । जन्म 
से तो बालक शुद्ध और निर्विकार ही होता है । 
"जब भगवान जीव पर कृपा करते हैं तो उसे सन्मति देते हैं, सम्पति नहीं । 





८. क्न्य चिचचचजनननने 









| जितने पाप आते हैं वे आँख और कान स आते हैं, इसलिये इन दोनों को. 


शुद्ध रखो । | 

भगवान मनुष्य को उसकी योग्यता से अधिक ही देते हैं। यदि कम देव तो 
| यह समभना चाहिए कि मैं अधिक के योग्य नहीं हूँ । | 
#-जिसके घर में कुछ नहीं हो--भगवान हों तो बहुत हे । जिसके घर में बहुत . 
है--भगवान नहीं है तो कुछ भी नहीं है । 
सन्त में भी एकाध दोष तो होते ही हैं । निर्दोष एक भगवान हैं । 










करने वाले ही पीछ सें निन्दा करते हैं । 


होता है । 
(१--जिन हाथों से परोपकार नहीं बनता वे हाथ बुदे के समान हैं। 


-भूछ बताने बाले को प्रणाम करो, उसका उपकार मानो । मुंह पर प्रासा र 


०_सन्त जब ध्यान में चेठे हुये किती जीव का स्मरण करते हैं अथवा मावावेश _ 
में जिससे मिळते हैं या जिसकी ओर बार-बार देखते हूँ तो उसका कल्याण 
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५२. सत्संग-सुघा-सम्रद 


१२- जो मन से पाप करते हैं उन्हे कम ओर जो शरीर से पाप करते 
पूरी सजा मिळती है। किन्तु मन से भी पुण्य करने वाले को अः 
पुण्य फल की प्रासि होती है । 

१३- अन्तःकरण की परीक्षा आँखों से होती है। काली आँखों वाला 
पीली आँखों वाळा लोमी तथा लाळ आँखों वाला क्रोधी होता है । 

१४--पट में जाने के वाद जो मूत्र रूप में परिवर्तित न हो वह चरणामृत अं 
मलका रूप न ले उसका नाम प्रसाद है । 

१५---सुख में मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। अतष्व जीवन में एकाध 
का होना आवश्यक है क्योंकि दुःख के रहते हुये मनुष्य भगवान क 











भूछ नहीं सकता । 
१६--वन्दन भगवान को बन्धन में डाछता है और वन्दन से भगवान 
` होते हें । ट 
१७--जित घर में भजन कीतन तथा भगवान की सेवा होती है, 
वकुण्ठ है । 
८-जछ के विना नदी की शोभा नहीं है और कुमकुम के बिना 
( सौभाग्य ) की शोभा नहीं है । 
१६- जो पाप करता नहीं परन्तु सुनता है, उसे भी दोष छगता है और 
' मिल्तीहै। 
२०--जिस प्रकार मनुष्य दुःख में भोजन नहीं छोड़ सकता है उसी प्रकार 
में भजन-पूजन भी नहीं छोड़ना चाहिए । 
२१ आँगन में आये हुये भिखारी को यदि कुछ नहीं मिलता है तो वह ' 
पुण्य ले जाता है । 


२२--जो भगवान को जिमाता दै, वह संसार को जिमाता हे] 
२३--तीथ स्नान से शरीर शुद्ध होता हे--मन शुद्ध नही होता । 
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सत्संग-सुधा-संग्रह ४३ 
| | 
२४--धम की उन्नति होगी तो देश की उन्नति-होगी । | 
| २५-- गाय वल देती है और ब्राह्मण बुद्धि देता है । 
२६--निः । सहन करना सहज है, परन्तु प्रशंसा को संसालना कठिन कार्य है । 
प्रशंसा सुनकर मनुष्य मं सूक्ष्म अभिमान आता है । 
२७--अधघम से एकत्रित धन, कमाने वाले को तो सुख देता नहीं, उत्तराधिकारी 

. के रूप में भोगने वाले व्यक्ति को भी दुःख देता है। 

| -साघ, ब्राह्मण की अधिक परीक्षा नहीं करनी चाहिए । परीक्षा से छाम के 
वजाय हानि ही होती हे । मन नहीं माने तो सम्बन्ध नहीं रखे । 

. २६--यदि दोषी प्राणी को सजा दोगे तो भगवान उसको सजा नहीं दंगे । 

` ३०--पुण्य के प्रकट करने पर पुण्य का नाश होता है। पाप को प्रकट करने पर 
पाप का नाश होता है । 

--भगवान की कथा सुनने से पापों का नाश होता हे और जीवन सुधरता है । 
२--जिसका वीय स्थिर है उसका प्राण स्थिर है । जिसका प्राण स्थिर है उसका 
ह| मन स्थिर है । 

३३- ज्ञानी ललाट में दृष्टि स्थिर करके वहाँ ब्रह्म के दशन करते हैं, वष्णव हृदय 
मय में श्रीकृष्ण ( इष्ट देव ) का दशन करते हैं । 

४--एकाध सती स्त्री और सन्त प्रत्येक ग्राम में होते हें। इसीलिए पाप की 
७ वृद्धि होने पर भी पुथ्वी टिकी हुई है । 
२५--जो भगवान पर सब कुछ छोड़ देता है, भगवान स्वयं उसकी चिन्ता 
करते हैं । 


३६--सप निरपराधी को नहीं डंसता, परन्तु मनुष्य तो निरपराधी को भी नहीं 
छोड़ता । 
३७--मस्तक पर ब्रह्मनिष्ठ का हाथ फिरने से परमात्मा के दशन होते हैं । 
८--भविष्य की चिता न करो । वतमान को सुधारोगे -तो भविष्य अवश्य 
| सुधरेगा। 
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५४ सत्संग-सुधा-संप्रह 


जाकर 


NSS RS Se 
३६--पाप के अतिशय बढ़ जाने पर वंश का नाश करने के लिए पाप, पुत्र 


में जन्म लेता है ।. 

४०--पुण्य की अत्यन्त बद्धि होने पर पुण्य भगवान के रूप में अवतरित होता 

४१--गम खाने वाळा तपस्वी है । 

४२- प्रत्येक घर में एक पुण्यात्मा होता है-जिंसको लेकर छीछा का 7 
होता हे । उस जीव के जाने पर घर की दशा विंगड़ जाती है । 

४३- उत्तम भक्ति वही है जब भगवान जीव का स्मरण करने लगे । 

४४--जो सिर्फ अपने लिये पकाकर खाता है वह अन्न नहीं खाता, पाप प 
खाता है । 

४५--सम्पत्ति, सन्तान और ढक्ष्मी तो प्रारब्ध प्रमाण से मिलती है। । 
लिखा है उतना तो मिलेगा ही । 

४६--एक स्त्री ( अथवा एक पुरुष ) में ही काम भाव मर्यादित रखने 
ब्रह्मचारी है । 

४७--जिस स्त्री को पति में परमात्मा के दशन नहीं होते उस मन्दिर की म 
भगवान के दर्शन नहीं होते । | 

४८--मन की अघोगति है, उसे तो मंत्र की सहायता स ही ऊपर उठाय 
सकता है । 

४९--जिस परमात्मा का ध्यान करना हो उस अति उपवास और अति : 
त्यागना चाहिए । 

५०--गभवास और नरक वास दोनों समान है । गभ में नरक के दुःख 
पढ़ते है । 

५१-- सतूकम करने के वाद मन प्रफुल्लित हो तो समझना चाहिए कि म 
प्रसन्न हो गये। यदि मन चंचळ या विकारयुक्त हो तो समभना * 
कि प्रसन्न नहीं हुये । 
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सत्संग सुधा-संप्रद ५५ 

५२-- जहाँ प्रेम ध्य व्या तर की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। बिना 
आमन्त्रण जा बढ्ता हे । जहाँ प्रेम नहीं 

srs वहाँ आमन्त्रण मिलने पर 


५३--जो शारीर का बहुत शट गार करता है वह किती भी समय नीति के मार्ग से 
विचल्ति हो सकता है | 

५४--अनन्य भक्ति का यह अथ नहीं कि किसी दूसरे देव या देवी को न मानो । 
इ तो एक रखो और बाकी दूसरे देवों को अंश समभकर बन्दन-पूजन 

| | 

५५--जिस प्रकार भक्त भगवान के दशन के छि आतुर रहता है, उसी प्रकार 
भगवान भी भक्त के दशन के लिए आतुर रहते हैं । 

५६--सिद्धियाँ भगवान के मिलन में बाधा देती हैं। वीच में जंजाळ खड़े कर 
देती है । 

५७--विना वराग्य के जो घर छोड़ते हैं उनका पतन होता है । 

५८--जो माया के प्रबाह में बहता रहता है उसे माया दुःख नहीं देती। परन्तु 
माया के विपरीत जाने से वह त्रास देती है । | 

१६--मन का विश्वास मत करो उस पर पहरा रखो । 

_ ६०--अधिक अनथ होने पर माँ पृथ्वी रसातछ में चछी जाती हैं । 

६१--ब्राझण जिस देवता के मंत्र बोलते हैं वे देवता आते हैं । 2 

| ६२- जो पुस्तक की चोरी करता है वह सूगा होता है । स्वणका चोर अंधा 

होता है और अन्न का चोर भिखारी होता है । | 

. ६३--सच्चे सन्त जिसके यहाँ भोजन करते हैं उसका कल्याण किये दिना वहाँ से 

जाते.नहीं । 

| ६४--अति कामी और अति पापी अकाल मृत्यु को प्रा होते हैं । 

` ६५-त्राह्मण के ठीक ठीक मंत्रोचारण करने पर यजमान को फळ की प्राप्ति होती 

[| दै और अशुद्धि रहने पर सजा मिलती है | शुद्ध मंत्र अमृत है और अद 


` मन्त्र जहर है।. 
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६६--माता-पिता की सेवा करने वाला पुत्र कमी दुःखी नहीं होता । 
६७- अन्तर में आनन्द आवे तो समझो भगवान प्रकट हुये हैं। ' . 
६८--भक्ति को गुप्त रखो, प्रकट मत करो । प्रकट होने पर विष्न खड़े 
जाते हैं । 
६६--आहार से ही मनुष्य के मन की परीक्षा होती है । 
७०--जो मुफ्त का खाता है उसे अपने पुण्य में से कुछ देना पड़ता है । 
७१--भगवान रस भोगी हैं, वे रस का पान करते हैं। इसलिए. उन्हें सर्मा 
किये हुये थाल में से अन्न कम नहीं होता । 
७२--धरती में चार दान डालने से धरती चार हाजार दाने, देती है। इसी त 
. भगवान को जो देते हो भगवान उसे अनन्त गुना करके देते हैं । 
७३--यज्ञानुष्ठान में बाधा आवे तो समझो कि मेरे पाप अधिक हैं । 
७४-परमात्मा को गुप्त रहना अच्छा छगता है, जीव को प्रसिद्धि “अच 
छगती है । | 
'७५--जिस घर सायकाछ क्लेश है । वहाँ लक्ष्मीजी नहीं उहरतीं । 
६--भगवान्‌ पहले जहर देते हैं, परीक्षा लेने के वाद ही अमृत देते हैं । 
७७--जिसके चरण घोये जाते हैं, उनके पुण्यो का क्षय होता है। चरण ध 








वाले को ये पुण्य मिछते हैं । 

७८--दान स घन की शुद्धि, स्नानस तन की शुद्धि तथा ध्यान स मन 
शुद्धि होती है । 

७६-तन मन-घन भगवान्‌ को अपण करने पर जीव और ब्रह्म का मिर 
होता है । 


८०--मस्तक पर किसी सन्त का हाथ फिरे तो काम का नाश होता है । _ 
८१-ककश वाणी सहन करने वाला सुखी होता है । ककश वाणी बोलने वा 
| दुःखी होता है। 
| | ८२--शिवजी जो करते हैं वह अनुकरणीय नहीं है, जसा कहते हैं वेसा करना है 
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MS! LISTS IRR 

८३-भगवान के माग में आगे बढ़ना है तो वाळक बनकर रहो । 

८४-मरने के पहले बेर का विनाश करो । ऐसा करने पर दोष नहीं छगेगा । 

८४-संत की परीक्षा तो आँखों स ही होती है । सुन्दर व्याख्यान देनेवाला तो 

` विद्वान्‌ कहलाता दै, सन्त नहीं कहलाता । SN 

८६--अतिमय अथवा अति दुःख में पड़ने पर भी, जो भगवान्‌ की शरण में नहीं 
जाता, वह भाग्यह न होता है । 

८७-जो घमं के छ्ये मार खाता है, वह परमात्मा के लिये मार खाता है, 
उस रोना नहीं पड़ता । | 

ट८--जव पापों में कती आयेगी तो भगवान्‌ के प्रति प्रेम जागेगा । 

८६--जो अकेला खाता है दह बिल्ली बनता है । छुकछिपकर अकेले मत खाओ | 

६०--जिसके घर का खाओ उसकी प्रशंसा करो । 

£१--जहाँ प्रेम होता है वहाँ मनुष्य मांगकर खाता हे । 

६२--जो ब्राह्मण बहुत तप करता है, उसके घर का मांगकर भौ खाओ । दूसरा 
कुछ न मी मिले तो मांगकर पानी ही पीवो । पवित्र ब्राह्मण के घर क जल 
ग्रहण स मन और वाणी सुघरती है । 

६३-भगवान सृष्टि की रचना संकस् मात्र स करते हैं । 

६४--घर में कोई वस्तु बिगड़ेगी तो वह वस्तु ठुम्है श्राप देगी । इसल्यि विगड़ने 
के पहले ही उस दूसरे को दे दो । gg 

६५--इारीर में रहने वाली वासनाओं का नाश जप-तप द्वारा . होता है, परन्तु 
बुद्धि में रहने बाळी वासना तो भगवत्‌ कृपा होने पर ही जाती । 

३६-- पेसा कमाने के लिये यदि पुरुष पाप करता है तो वह पाप पुरुष का है। 
परन्तु पेसे से कोई पुण्य करता हे तो उसमें आधा भाग स्त्री का होता है। 
जो स्त्री पति में भगवान्‌ का. माव रखकर सवा करती है उत्त हों पुण्य 
मिळता है । 
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४८ लाम 

६७ जो भगवान्‌ के ल्यि मी ठीक बाते नहीं करता वह तुम्हारे लिये केस 
करेगा ? अर्थात्‌ नहीं करेगा । 

९८--अपनी कोई निन्दा करे तो उसस अपना ही छाभ है। निन्दा सहन करो । 
परमात्मा भी निन्दा सहन करते है । 

६६-- मन को शुद्ध रखना है तो गम खाओ और तन को शुद्ध रखना है तो 
कम खाओ । 


१००--सत्संग न मिले तो कोई हज नहीं, परन्तु कुसङ्ग तो मत करो । 
मातृ देवो भव ! पितृ देवो भव ! 


(माता को देव मानने वाला हो, पिता को देव मानने वाछा हो) 


तुम भूलना सव कुछ मगर मां-बाप को मत भूछना। 
माँ-वाप का कर्जा बहुत सिर पर चढ़ा मत भूलना ॥ 
मुखड़ा तुम्हारा देखने को देवता पूजे बहुत। 
फिर जन्म पर हरखे बहुत इस वात को मत मूलना ॥ 
ऊँचे स्वरों थाळी बजी, औ कुठम्र एकत्र किया । 
गुड़ गाँव में घर-घर दिया, इस प्यार को मत भूलना ॥ 
माँचाप के कपड़े सर्ने दिनरात औ मलमूत्र स । 
घो-पॉछक्र छाती छ्गाया, तुम इस मत मूछना॥ 
दूध . पीते बीमार हुए, माँ को दवा खानी पड़ी। 
टोने किये, उतारी नजर, उस वक्‍त को मत भूलना॥ . 
ठंड कं दिन रात को. भी, मूतकर कपड़े मिगोए। 
साफ कर सूखे सुछाया, मां को कमी मत मूलना॥ 
मळ में लिपटे तुम कहीं, माँ ने देखा किसी भी दम। 
लगे हाथों वहीं न्हिळाया, वह भी घड़ी मत मूखना॥ 
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अपने मुख का ग्रास तुमको गोदी बिठा मुखमें दिया । 
चाहे स्वयं भूखी रही, तुम वह दिवस मत भूलना ॥ 
तुमने कमाया धन बहुत, मां-बाप तरस रात दिन । 
ऐसी कमाई घूल है, य बात तुम मत भूछना॥ 
तुम भी अगर सन्तान स, सुख चेन की आशा करो। 
खुश हो सदा माँ-चाप की सवा केरों, मत भूलना ॥ 
घन से सब कुछ भले-मिळे, माँ-बाप मिछते हैं नही । 
उनके चरणों सर नवाना, नित-कम ये मत भूलना ॥ 
माँ-चाप तो बूढ़े हुए, इनकी कहाँ अब जिन्दगी । 
इनकी सही आशीश लो, मां-याप को मत भूछना ॥ 
घर में देवी-देवता हैं, भटक कहाँ जाते हो तुम। 
इनकी करो तुम बन्दना माँचाप को मत भूलना ॥ 
तुम कहीं चूके अगर यह, बीत जायेगा समय । 
हाथ मल पछताओगे, माँ-चाप को मत मूछ्ना॥ 
आंख से आंसू गिरेंगे, औँ तड़पते ही रहोगे। 


हालत विगड़ती जायगी, माँ-चाप को मत मूल्ना॥ । 





जागो, उठो ! सोओ नहीं, और ना तुम गाफिल रहो । 
आज “राही” कह रहा है, माँचाप को मत भूछना॥ 


कुछ महत्तपण बाते 
( पूज्य श्रीदामोदरदासज्ञी डाळमियाके सरसङ्गसे ) 


१--“सब साक्षात्‌ परमात्मा दै. 


इसमें मुझे संशय नहीं दे । 


\ यह एक चेतन अनुष्ठान दै | | 
इस चेतन अलनुष्ठानमें चेतन परमाणु ठसाठस भरे हुए दें। ये 
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० सस्संग-सुघा-संग्रह 
परमाणु किसीके नामसे, किसी भी जगह ( चाहे जितनी दूर हो ) 
एवं किसी भी वक्त भेजे जा सकते हैं। इससे चेतन परमाणु उसी 
क्षण वहाँ पहुँच जाते दै एवं उसके अन्द्र घुस-घुसकर ( प्रवेश कर ) 
महान्‌ ळाम देते ही हैं । चेतन परमाणुमें महान-मदान्‌ एवं असीम- 
असीम शक्ति है। 

२--( क जहाँ भी श्रीगीता और रामायणकी चर्चा होती दै, वहींपर 
चेतन परमाणु बिखरने छगते दें ओर वहाँ स्थित सभी प्राणियोंके 
अस्द्र प्रवेश कर महान्‌ लाम देते हें । 


( ख ) श्रीगीता ओर रामायणके समान कोई ग्रन्थ नहीं दै । 


३- क) अच्छी नीयत अर्पण-बुद्धि,. भगवदू बुद्धि एवं पूणताको 
भगषानने आसमानसे भी ऊपर उठाया है इनको खूब आदर दो । 
(ख ) क्रोध, कामना, चिइचिड्ञापन, जिद्द एवं संशयको भगवानने 
पाताछमें गिराया है। इनको छूओ मत | 
४-इसमें मुझे संशय नहों दै कि भगवान्‌ श्रीगीता-चर्चा एवं निष्काम- 
भाव पूर्णतासहित चाहते हैं एवं मिळनेसे बहुत ज्यादा गद्गद्‌ होते 
हैं। वे कहते दें कि जो श्रीगीता-चर्चा एवं निष्काम-भावको 
( पूर्णंतासहित ) आदर देता दै वह. मेरे हृदयका परम घन दै । उसे 
में अपने हृदयमें चिपकाये रखता हूँ, कभी अळग नहीं होने देता । 


परमात्मा एकरंग एकरस दै, उसाठस भरा हुआ है, पूर्णहपसे व्याप्त 
दे। उसमें एक सूईकी नोककी छायातक भी रखनेकी जगह नहीं दै । 
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६--निष्काम कम+ भ्रीगीताजीका तत्त्व चेतन पारस है । 
७-- श्वास ही परमात्मा दे, यही भजन दै इसमें मुझे संशय नहीं | 

है” इससे सब श्वास दिव्य हो जाते हैं । 
८--अपने चेतनपर ढळे रहो एवं अनन्तकोटि त्रह्माण्कको चतनपर 
ढाळो । कसे ! | 
सब साक्षात्‌ परमात्मा है | 
इसमें मुझ संशय नहीं है । 
“सब साक्षात्‌ परमात्मा दे' इसमें युके संशाय नहीं है -- बेतनपर ` 
ढाळना हो गया । [ [ 
६.-श्रीयीताजीके ४। ३१ सरे ४।४२ एवं १८। ५६ से १८।७८ | 
श्छोकोंका नित्य पाठ करना चाहिये । | 
नित्य-पठनीय कुछ स्तोत्र | 
श्रृङ्गार आरतीके समयकी स्तुति 
बन्दे बिदेहतनयापदपुण्डरीक 
कशोरसोरभसमाहूतयो गिचित्तम्‌ । 
हन्तु' त्रितापमनिशं सुनिहससेव्यं 
सन्मानसाछि परिपीतपरागपुढजम्‌ || 
जो अपने किशोरावस्था के सौरभ स योगियोंके चितोंका अपहरण करता 


त्रितापो---( आध्यात्मिक, आधिमौतिक और आधिदविक ) का. नाश करनेके 
लिए मुनि श्र ष्ठों दुबारा--नित्यनिरन्तर जो सोवनीय हैं, भक्तोंके मानस-रूप भ्रमरों 


4 -चेतन पर ढलना हो गया । 


अति — = Fe = वर तल 
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के उस पाद-पुण्डरीककी मैं बन्दना करता हू! 


दूर्बादलदयुतितनु तरुणाव्जनेत्र 
हेमाम्बर वरनिमूषणभूषिताङ्गमं । 


कंदर्पको टिकमनीयकिशो रमूतिम्‌ 
पूर्ति मनोरथमवां अज जानकीशम्‌॥ 


जिनके शरीरकी श्यामता दुर्वाद्लके समान है, तथा जिनके नेत्र नवीन खिले 
हुए कमछोंके सहा हें । जिनका श्रीअङ्ग स्वर्णके समान पीताम्बर एव श्रष्ठ 
आभषणोंर युक्त है। जो किशोर वय एवं करोड़ों कामदेवकी सुन्दरतासे युक्त 
हं । ˆ जो मक्तोके सम्पूणं मनोरथोँको पूण करनेवाले हैं उन श्रीजानकी वल्लम 


श्रीरामको भजो । 





श्रीजानकीजी की प्राकव्य आरती 


अई प्रकट कुमारी भूमि विदारी, जनहितकारी भयहारी। 
अतुलित छवि भारी, सुनिमन हारी, जनक दुलाशी सुकुमारी | 
सुन्दर सिद्दासन, तेहि पर आसन, कोटि हुतासन द्युति कारी | 
शिर छत्र विराजे सखि गण साजे, निज निज्ञ काजे कर धारी | 
सुर सिद्ध सुज्ञाना इने निशाना चढ़े विमाना समुदाई। 
बगषहि बहु फूछा मंगळ मूळा अनुकूला सिय-गुण गाई॥ 
देखहि सब ठाढ़े लोचन गाढे सुख बाढू उर अधिकाई। 
अस्तुति मुनि करद आनंद भरहीं पायन पर्दी हृरषाई।' 
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ऋषि नारद आये नांम सुनाये सुनि सुख पाये नृप ज्ञानी । 


सीता अस नामा, पूरन कामा सब सुख घामा गुण खानी॥ 
सियसन मुनिराई विनय सुनाई समय सुद्दाई खूदु वाणी । 
छाउन तन ळीजे चरित सो कीजे, यह सुख दीजे नुप-रानी ॥ 
सुनि मुनिवर वानी सिय गुसुकानी ढीढा ठानो सुखदायी | 
सोवत जतु जार्गो, रोषन ढागी तुप बड़भागी उर ढाई॥ 
दम्पति अनुरागे प्रेम सुपारी तेहि सुख लागे मन भाई। 
अस्तुति सिय केरी प्रेम ल्येरी वरनि कुचरी सुखदाई॥ 


दोहा 


निज इच्छा मख भूमि ते, प्रकट भई सिय आय 
चरित किये पावन परम, परघन मोद निकाय ॥ 


नित्य सायंकाळ की स्तुति 


[१] 


जे श्री जानकि बहम लाछ॥ 


मगि-मन्दिर श्रीकनक महदलमेंश विपुछ रँगोळी बाळ। 
जे श्रोज्ञानकी वल्ळभ लाळ ॥ 


कोइ गावत कोइ वीण बजावत कोइ मृदंग करताळ। 
जे श्रीजानकी घल्छम लाळ ॥ 


. श्रीयुगङप्रिया रिम्ति दोउळाळन, छवि खि भइ सो निहालढू। 
जे श्रीजानकी घल्छभ लाळ ॥ 
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रंग भरि जोड़ी सदा चिरजीवो । 
सदा बिहारी करो रंग मन्दिर नित्य किशोर किशोरी ॥ सदा०॥ 


सदा सुद्दागिनि की अनुरागिनि, रंगी रहो. बड़ भाग बड़ोरी । 
आलि भाग बड़ोरी,. आलि भाग बड़ोरी, प्यारी भाग बड़ोरी । सदा० । 
पियके प्राण बसो सिय सुस्दरि, सिय मन श्याम बसोरी। 
पिय की चाह सुचातिकलौं रहि, सियजूक्री मया स्वाति बरसोरी । सदा० ।. 
सिय सुख चन्द सुधारस द्रवो नित, पियके नयन चकोरी |. 
हमरे नयन प्राणके सरवस, अधिक-अधिक रस सुख सरसोरी । सदा० ॥ 
आलि सुख सरसोरि प्यारी, सुख सरसोरी 

श्रीकृपानिवास उपास महढकी, दहल छगीसो लगोरी ॥ सदा०॥ 

(३) 


ढछि ळाळनकी जोड़ी मुबारक रहै । 
प्रिया प्रीतम की जोड़ी मुबारक रहै ॥ 


श्रोजनक नगरिया विमळ बहरिंया, ललित लहरिया भ्रौसरय बढैँ। 
श्रीकनक महृळिया रंग भरि आल्या, नित नइ विमल बहारें रहें ॥ 
तकन मक्तनि मृदु हँसनि परस्पर-प्रेम सुधा रस घारे बह। 
छुके जो यदि रस फिरि न मॅके जग श्रीकाम्तिळता जो चढेँ सो बहे ॥ 


४) 
में बारी युगल पर वारी ॥ 
भूपति जू के श्यामसुस्द्र पर, गोरी श्रीजनक-दुलारी ॥ में० ॥ 
नबळ निकुज नवळ वनिता प्यारी, चहुँदिशा छसत अति प्यारी ॥ मैं० ॥ 
गान सरस वीणा मृदंग घुनि, श्रीयुगळप्रिया पलिहारी। मैं० 
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| [. :.४>.] 

जय जनक नन्दिनि जगत बन्दिनि जन अनन्दिनि जानङी। 
रघुवीर नयन चकोर चन्दिनि, पल्लमा प्रिय प्रानकी । 
तब कंज पढ्‌ मकरन्द स्त्रादित, योगिजन मन अलि किये । 
करि पान गनत न आन दिय निर्वान सुख आनंद हिये ॥ 
ब्रह्मादि शिव शनकादि सुरपति, आदि निज मुख भाषहीं। 
तव कृपा. नयन कटाक्ष चितर्वान, दिवस निशि अभिल्ाषहों ।। 
तन पाय तुमहि विहाय जड़मति, आन मानत देवहाँ। 
दत भाग्य सुरतरु त्यागि करि, अनुराग रेडहि सेवहीं ॥ 
सुख खानि मंगडदानि जन जिय जानि शरण जो जात हैं। 
तव नाथ सब सुख साथ करि, तेहि हाथ रिमि बिकात हैं ॥ 
यहद आस "रघुवरदास” की, सुखरागि पूरन कीजिये। 
निज चरण-कमल सनेह जनक विदेहजा धर दीजिये ॥ 

सुम्दर बदन बिळोकिके नयनन फळ ठोजे। 
जानकि वहम छालकी सखि आरति कीजे ॥ 

कुण्ड ळित कपोळ पे झुकि अळख विराजे । 
कण्ठा कण्ठ सुहाषनी गजमुक्ता राजे॥ 

पाग बनी जरतारकी दुपठा जनतारी। 
पटुका है पचरंग को मणि जड़ित किनारी॥ 

सिय जू फे सदै लाळी चूनरी मणि ज्योति विराजे | 
(भी) “रसिक अडी ' जू की स्वामिनी अतुळित छबि छाजे। 








१ 
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६६ सत्संग-सुधा-संप्रह 


विनय-पत्रिकाके कुछ पद्‌ 
SS 

कबहुँक अब, अवसर पाई । 

मोरिओऔ. सुधि द्याइबो, कछु. करुनकथा चलाई ॥ १॥ 

दीन, सब अंग हीन, छीन, मळीन, अघी अघाड | 

नाम ळे भरे उद्र एक प्रमु-दासी-दास कहाई॥ २॥ 

बुमिदै 'सो दै कौन', कहिबी नाम दसा जनाई । 

सुनत राम कृपालके मेरी बिगरिओ बनि जाई॥ ३। < 

जानकी जगजननि जनकी किये बचन सहाई। 

तरै तुछ्सीदास भव तव नाथ-गुन-गन गाई॥ ४॥ 

( ४२ ) | 
मन ! माधवको नेकु निहारहि । 
सुनु सठ, सदा रंकके धन ज्यों, छिन-छिन प्रसुहि संभारदि ॥ १ | 
सोभा-सीळग्यान-गुन-मंद्रिरि सुद्र परम उदारहि। | 
रजन संत, अखिल अधघ-गंजन भंजन विषय-बिकारहिं । २॥ | 
जो बिनु जोग जग्य-त्र-सजम गयो वह भषपारहि। | 
तो जसि तुलसिदास निसि-बासर हरि-पद कमळ बिसारहि ॥ ३॥ 
( ३) । 

ऐसी हरि करत दास पर प्रीति। | 
` निज प्रभुता बिसारि जनके बस, होत सदा यह रीति ॥ १॥ 
जिन बाँधे सुर-असुर, नाग-नर, प्रबळ करमकी डोरो। / 
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 सरसंग सुधा-संग्रह “६७ 
सोइ अबिछिन्न ब्रहम जरा अतुमदि इठे वोतो च 7 रेति जसुमति इठि बाँब्यो सकत न छोरी ॥ २॥ 
जाकी मायावस बिरंचि सिव, नाचत पाश न पायो। 
करतल ताळ वञाय ग्चाळ-जुबतिन्द सोइ नाच नचायो॥ ३ ॥ 
विस्वभर, श्रीपति. त्रिथुवनपति, वेद-विदित यह ढीख। 
बलिसों कछु न. चढी प्रभुता बरु हो द्विज मांगी भीख ॥ ४॥ 
जाको नाम छिये छूटत भव-जनम-मरन दुःख-भार । 
अबरीस-दित लागि कृपानीधि, सोइ जनमे दस बार॥ ५॥ 
“जोग-बिराग, ध्यान-जप-तप करि, जेहि खोजत युनि ग्यानी । 
वानर- भाछ चपळ पसु पामर, नाथ तहँ रति मानी ॥ ६॥ 
लोकपाल, जम, काल, पवन, रबि, ससि सब आम्याकारी | 
तुलसिदास प्रभु सप्रसेनके हारा ` बत कर घारी॥७॥ 





; (४) 
यह विनती रघुबीर गुसाई । 
अर शास-विस्वास-सरोसो हरो जीष-जइताई॥ १ ॥ 
चहो न सुगति, सुमति, संपति कछु,- रिधि-सिधि, बिपुछ बड़ाई । 
हेतु-रहित अनुराग राम-पद बढ़े अनुदिन अधिकाई॥ २।॥ 
कुटिळ करम ळे जाहि मोदि जहँ'जहे अपनी बरिआई । 
तहँ तहँ जनि छिन छोद्द छाँड्यो; कमठ अंडकी नाई) ३॥ 
या जगमें जहँ लगि या ततुकी प्रीतिप्रतीति सगाई। 
ते सब तुळसिदास प्रयु ही सों दोहि बिमिठि इक ठाई ॥ ४॥ 
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६८ सत्संग-सुधा-संप्रह 
( ५) 

भरोसो जाहि दूसरो सो करो । 
सोको तो रामको नाम कळपतरु कलि कल्यान फरो ॥ १ । 
करम उपासन, ग्यान, वेदमत, सो सत्र भाति खरो। 
मोहि तो 'सावनके अंघहि' ज्यों सूकत रंग हरो ॥ २॥ 
चाटत रह्यो स्वान पातरि ज्यों कबहुँ न पेट भरो | 
सो हों सुमिरत नाम-सुघारस पेखत परुसि घरो॥३॥ 
स्वाथ ओ परमारथ हू को नहि कु'जरो-नरो । 
सुनियत सेतु पयोधि पषाननि करि कपि-कटक तरो ॥ ४ ॥ 
प्रीति प्रतीति जहाँ जाकी, तहे ताको काज सरो । | 
मेरे तो माय-बाप दोड आलर, हों सितु-अरनि अरो ॥ ५॥ 
सकर साखि जो राखि कहाँ कछु तौ जरि जीह गरो। | 
अपनो अछो राम-नामहि ते तुळसिदि समुकि परो || ६॥ । 


भगवान्‌ श्रीरामसे प्राथना | 
बारबार मागठ कर जोरे। सनु परिहरे चरण जनि सोरे॥! । | 
अब करि कृपा देहु बर एहू । निज पद्‌ सरसिज सहज सनेहु । |. | 
जोरि पानि वर मागडं एहू । सियाराम पद सहज सनेहू ॥श | 
पाक पवन अमंगळ हारी । द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी । / | 
जह वर मागठ कृपा निकेता। बसहु हृद्य श्री अनुज समेता॥॥ 
सीता राम चरनं रति मोरे । अनुदिन बढ्छ अनुग्रह तोरे।॥ | 
को रघुवीर सरिस संसारा। खिल सनेहु निबाइनिहारा |". | 





ह; 








हँ » 
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सत्संग-सुधा संग्रह ३६ 
जेहि जेहि जोनि करम वस भ्रमी । तह तह ईस देउ यह हमहीं ॥८॥ 
सेवक हम सामी सियनाहू । होउ नात यह ओर निबाहू ॥६॥ 
जो कोसळ पति राजिव नयना । करड सो राम हृद्य मम अयना ।. १०।। 
जेहि विधि नाथ होइ हित मोरा | करहु सो वेगि दास में तोरा ॥११॥ 
देहु भगति रघुपति अति पावनि। त्रिविध ताप भव दाप नसावनि।।१२॥ 
अब करुणा कर कोजिअ सोई । जन हित प्रभु नित छोभ न होई॥१३॥ 


दोहा 
परमानंद कृपायतन सन परिपूरन काम । 
प्रेम भगति अनपायनी देहु इमहि श्रीराम ॥१॥ 
बारबार बर मागठ, हरषि देहु श्री रंग। 
पढ्‌ सरोज अनपायनी भगति सदा सतसंग ॥२।। 
नाथ एक वर माँगडँ राम कृपा करि देहु । 
ग] जन्मजन्स प्रभु-पद॒ कमळ कबहुँ घट ज॑नि नेहरु ॥३॥ 
अरथ न घरम न काम रुचि गति न चहऊ निरबान । 
` जनमजनम रति शास पद्‌ यह वरदान न आन ॥४॥ 
सोता अनुज समेत प्रभु नील जळद तनु श्याम । 
मम दिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्रोराम।५। | 
अनुज जानकी सहित प्रसु चाप बान घर रास । 
मह हिय गगन इन्दु इव बसहु सदा निह्ृकाम ॥४॥ 
भगत कलपतरु प्रनत हित छुपा सिघु सुखधाम । 
“सोइ निज्ञ मगति मोहि प्रसु देहु दया करि राम ॥७॥ 


॥ 
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कामिहि नारि पिआरि जिमि छोमिदिप्रिय जिमिदाम। . . 
तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय ढागहु मोहि राम॥८॥ 
सोह सुख सोइ गति सोइ भगति सो इ निज चरन सनेहु । 
सोइ विवेक सोइ रहनि प्रभु इमहि कृपा करि देहु ॥६॥ 


स्तुति | 
सें जानड निज नाथ सुभाऊ। अपराधिहु पर कोह न काऊ ॥श॥| 
मो पर कृपा सनेहु विसेषी । खेळत खुनिस न कबहुँ देखी ॥२॥ 











में प्रभु कृपा रीति जियँ जोद्दी । हारेहूँ खेळ जिताबहि मोही।४। 
देखि दोष कबहुँ न उर आने। सुनि गुन साधु समाज बखाने॥५॥ 
को साहिव सेवकहि नेवाजी। आपु समाज साज सब साजी ।।६| 
निज करतूति न समुझिअ सपन । सेवक सकुच सोच उर अपने ।७। 
सिव अज पूज्य चरन रघुराई। मो पर कृपा परम मूदुळाई ॥८॥” 
अस सुभाउ कहुँ सुनठ' न देखऊ । केहि खगेस रघुपति सम लेखऊ ॥&। | 
तरहि न बिनु सेएं मम स्वामी | राम नमामि नमामि नमामी ॥१०| 
रन गए मो से अघ रासी । दोहि सुद्ध नमामि अविनासी । ११। | 
कोमळ चित अति दीन दयाळा । कारण बिनु रघुनाथ कृपाळा ।१२। 
उमा राम सम हित जगमाहीं। गुरु पितु मातु बंधु कोड नाहीं । १३॥ | 


दोहा 


वेद बचन झुनि मन आगम ते प्रभु करुना ऐन । 
बचन किरातन्ह के सुनत निमि पितु बाळक बन ॥१॥ 
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प्रसु तरु तर कपि डार पर ते किए आपु समान । 
तुळसी कहुँ न राम से साहिब सीलनिधान । २॥ 
ता कहूँ प्रसु कळु अगम नहीं जा पर तुम्ह अनुकूल । 
तव प्रभाव बडुधानछद्दि जारि सकइ खळ तूळ ॥२। 
जाति हीन अघ जन्म महि मुक्त कीन्हि असि नारि | 


महामंद सन सुख चहसि ऐसे प्रभुद्दि बिसारि ॥४॥ 


कृपा अढाई आपनी नाथ किन्ह भळ मोर | 
दूधन से भूषन सरिस सुजसु चारु चह ओर।५॥ 
अस प्रयु दीन बन्धु हरि कारण रहित दयाल । 
तुळसिदास सठ तेहि भन्नु छाड़ि कपट जंजाळ ॥६॥ 
जो चेतन कह जड़ करइ जडहि करइ चेतन्य। 
अस समर्थ रघुनायकहि भजहि जीव ते घन्य॥७। 
आजु धन्य में घन्य अति जद्यपि सब विधि द्दीन। 


. निज जन जानि राम मोहि संत समागम दीन॥८॥ 


समुमि मोरि करतूति कुळ प्रभु महिमा जिय जोई। 
जो न भजइ रघुबीर पद जग विधि बंचित सोई ॥६॥ 


७१ 
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भगवान्‌ श्रीरामके छुपा ओर स्नेहरो भरे हुए 


अएतमय वचन 
गिधराज के प्रति 


राम कहा तनु राखहु ताता। मुख सुसुकाइ कही तेहि बाता ॥ १॥ 
जा कर नाम मरत मुख आवा । अधमउ सुकुत होइ श्रुति गावा ॥ २॥ | 


सो मम लोचन गोचर आग । राखो देह नाथ फेहि खांग ॥ ३॥ 
जळ भरि नयन कहहि रघुराई । तात कर्म निज ते सति पाई ॥ ४॥ 


परहित बस जिम्ह के मन माहीं । तिन्ह कहुँ जग दुळेभ कछु नाद्दौं ॥ ५॥ र 


तनु तजि तात जाइ मम धामा। देउँ काह तुम्ह पूरनकामा ।। ६ ॥ 


नारदजी के प्रति 
सुनु सुनि तोहि क्रं सहरोसा । भजहि जे मोहि तजि सकळ भरोसा । ७॥ 





करडे सदा तिन्द॒ के रखवारी। जिमि बाळक राखइ महतारी ॥ ८॥ 


गह ससु बच्छ अनल अहि घाई। तहँ राखइ जननी अरगाई ॥ ६॥ 
प्रोढ़ भए तेहि सुत पर माता | प्रीति करइ नहि पाळिळि बाता ॥१०॥ | 
सोर प्रोढ तनय सम ग्यानी । बालक सुत सम दास अमानी ॥११॥ | 
जनहि मोर बळ निज बढ ताही । दुहु कह काम क्रोध रिपु आही ॥१२॥ | 
यह विचारि पंडित मो दवि भजहीं । पाएहुँ भ्यान भगति नहि तजहीं ॥१३॥ | 


इनुमानजीके प्रति 


सुड कपि तोहि समान उपकारी । नहि कोड सुर नर मुनि तनु घारी॥१४॥ | 
प्रति उपकार करों का तोरा । सनगुख होइन सकत मन मोरा ॥ १९ | 
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सुलु सुत तोहि उरिन मैं नाहीं । देखेड करि विचार मन माह ॥१३॥ 
पुनि पुनि कपिहि चितव सुरत्राता । छोचन नीर पुलक अति गाता ॥१७॥ 
सीताज्नीके प्रति 
कह रघुवीर देखु रन सीता। छछिमन इदा दत्यो इस्द्रजीता ॥ १८॥ 
इनूसान अंगद के सारे। रन सहि परे निसाचर भारे ॥१६॥ 
कु'अकरन रावन हो भाई। इद्दों हते सुर मुनि सुखदाई ॥२०॥ 
सखाओं ओर गुरुजीके ग्रति ` 
पुनि रघुपति सब सखा बोळाए। मुनि पद छगहु सकळ सिखाए ॥२१॥ 
गुरु वसिष्ठ कुल पूज्य हमारे। इन्द्र को कृपा दनुज रन मारे ॥२२। 
ए सब सखा सुनहु मुनि मेरे। भए समर सागर कहे वेरे ॥२३॥ 
मम हित.लागि जन्म इन्द्र हारे । भरतहु ते मोहि अधिक पियारे ॥२४॥ 
_सखाओँकै प्रति 
तुम्ह अति कीग्दि मोरि सेवकाई । सुख पर केहि बिषि करों बड़ाई ॥२४॥ 
ताते मो दि तुम्ह अति प्रिय छागे । मम हित छागि भवन सुख त्यागे ॥२६। 
अनुज राज संपति वेदैदी | देह गेह परिवार खनेही ॥२७॥ 
सब मम प्रिय नहि तुम्द॒दि समाना । सुषा न कहड मोर यह बाना "२८ 
दोद्दा . | 

अब गृह जाहु सखा सब भजेह मोदि दृढ़ नेम । 

सदा सर्वगत सर्बद्ित जानि करेहु अति प्रेम ॥ १।। 

जेहि विधि होइहि परम दित नारद सुनहु तुम्हार । 

सोइ इम करब न आन कछु बचन न एषा हमार । २॥ 
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गुनागार संसार दुःख रहित बिगत सन्देह । 
तजि मम चरन सरोज प्रिय तिन्ह कहुँ. देह न गेह ॥ ३ ।. 
घचन कर्म मन मोरि गति भजन करिहि निःकास । 
तिन्दके हृदय कमल महुँ करड सदा विभास॥ ४। 


श्रीजानकी चालीसा 


दोहा :-जय जय जय श्रीजानको, रसिकन रस दातार। 
कृपा इष्टि मोहि हेरिये, दर्शाइय निज प्यार ।: 
| चौपाई-- 
जयजय श्रोमिथिठेश किशोरी । जय रघुबर मुख चन्द्र चकोरी ॥ 
जय जय जनकनन्दिनी सोते। मृढु स्वभाव अति चरित पुनीते ॥ 
जय जनकजा जनन हितकारी | क्षमा दया समता चित वारी | 
जयति अषनिज्ञा कृपा स्वरूपा। रस मय पावन चरित अनूपा ॥ 
जयति मैथिळी रूप छज्ञारी। रघुनन्दन की प्राण पियारी॥ 
जय रघुवर रस केलि विळास.। अहादिनी शक्ति सुख राखी । 
जय जय राम रसिक मनहारी | जनक सुता निज जन हितकारी ॥ 
जयति अचादिशक्ति अविनासिनि। जय रघुवररसरंग विलासिनि । 
जय रासेश्वरि जनक दुछारी। पिय मन चित को चोरन हारी !। 
जय मिथिलेश ढली सूकुमारी। रघघर जीवन प्राण अधारी॥ 
जय जय रामः प्रेम रस दानी। सरळ सुशील कृपा गुण खानी॥ 
जयति रसिक जन जीवन मूरी । कीजे वेगि आश मम पूरी॥ 
मृदु हसि पिय अंशन सुज दीने। निरखों तुमहिं प्रेम .श्स भीने॥ 
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नख-शिख युगळ स्वरूप निहारी । में बहुबार जाउँ बलिहारी॥ 
इलि. त्रणराइ लोन उतारौं। आरति करि निज सवख वारौं॥ 
जय जय श्रीढाडिढी किशोरी । पिय रस रंग रँगों अति सोरी ॥ 
जय मिथिछाधिप राम दुळारी । जीवन प्राण अधार हमारी || 
जय रघुनन्दन प्रिय पटरानो। महिमा असित वेद्‌ नहि जानी ॥ 
उमा रमा आदिक ब्रह्मानी। सबहिं सुदित तव पद रति मानी ॥ 
शबि शारदा आदि सब देवी। करहि सदा पद पंकज सेवी ॥ 
शरणागत प्राणुहुं ते प्याशे। अस उद्दार इढ त्रत तुम घारो॥ 
कर जोरे छखि सक्त न काहू | करत प्रणाम हृदय सकुचाहू |। 
सोचत काइ देउ में याको । निज्ञ बनाय राखत ढिंग ताको ॥ 
निरखौं निशिदिन बाट तिहारी। वेगि दशी दीजे सुकुमारी | 
शरण शरण में शरण पुकारी! निजकर गहि अब लेहु उवारी ॥ 
जो बिबसहुँ सिय नाम उचाश्त। तापर रघुवर तन सन चारत ॥ 
होइ अनुकूल जपत सिय नामा । वाके षिबश हरत श्रीरामा ॥ 
शम्मु विरंचि विष्णु भगवाना। करत सदा तुम्हरो गुण गाना ॥ 
तव महिमा कोड पार न पावत । निज्ञनिज्ञ मति सब तब यश गावत ||| 
मातु सुनयनाद आनन्द दानी! कीन्है बाळ चरित सुख खानी॥ 
लक्ष्मीनिधि की प्राण अघारी । तब छवि लखि नित रहत सुखारी ॥ 
श्री सिधि. प्राणह ते प्रिय माने। सदा रूप गुण शीळ बखान॥ 
भूरि भाग्य निमि वंशिन केरी। कीजे सो पर कृपा घनेरी ॥ 


चरण दर्श दे अब अपनाइय । हुतमम आशा सुमन खिलाइय ॥ 


मोहिं तब पद्‌ तजि और न आशा । काटिय प्रबळ मोह की पाशा॥ 
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निज स्वरुप मम हृदय बसाइय । मनके सकल विकार नशाइय॥ | 
सिय जू जीवन मूरि इमारी। दे दर्शन अब करिय सुखारी ।॥ 
हौं पद कंज गहं अङुलाई। स्वकर उठाय ळेहु उर ठाई॥ 
मदु वचनामृत सींचि जुड़ाई । शिर पर कर फेरत हर्षाई ॥ 
बहु प्रकार निज प्यार दिखाई । दीजे मम दृग सुफळ बनाई। 
दोहा :-उदासीन जग ते सदा, तव चरणन की आस । 
'सीताशरण सदा करिय; हृद्य निकुछज निवास ॥ १॥ 
जग व्यवहार मुळाय फे, श्टों निरंतर नाम। 
दिय निकु'ज में युगळ-छवि, छखत रहों निरि याम ॥ २ .। 
युगछ चरण में निशि दिवस, घास करे सनमोर । 
'सीताशरण' यद्दी विनय, करों युगल कर जोर॥ ३॥ 
श्रीसिय चालीसा सतत, पढ जो प्रेम विभोर। 
ल्खे युगळ मुख चन्द्र छवि, करि निज नयन चकोर ॥ ४ ॥ 


प्राथना 
राजेश्वरी सवश्वरी, जगदीश्वरी जनकात्मजे । 
रसिकेश्वरी दृद्येश्वरी, प्राणेश्वरी दे अघनिजे ॥ १॥ 
छवि सागरी नष नागरी, गुण आगरी हे भूमिजे । 
मृढु हंसनि बोळनि मिलनि घारी सदा जयति विदेदज्ञे ॥ २॥ 
याचना 


हे मम जीवन मूरि कृपामयि राजकिशोरी। 
मम दिय करिय निवास, सदा विनधों कर जोरी ॥ १।। 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


क. 





सत्संग सुधा-संप्रह 


तजि तव चरण सरोज, अनत मन भूलि न जावे | 
मधुकर इव रस पगो, सतत पद्‌ पंकज ध्याव । २॥ 
तव यह युगल स्वरूप, सदा निषस दिय सेरे। 
राखिय अब सर्वदा, मोहि पद पंकज नेरे॥३॥ 
भूलि कदा जनि होय; हृद्य में विषय विकारा । 
कीजे ऐसी कृपा, गहों पढ्‌ बारहि बारा ॥ ४॥ 


श्रीराम चालीसा 


दोहा :-जय | रघुनन्दन रसिक वर, जीवन प्राण अघार | 
कृपा दृष्ठि अबळोकिये, रसिया रस दातार ॥ १॥ 


चौपाई 


जय रसिकेरा रसिक मन द्वारी । जानकि वहम अवध बिहारी ॥ १॥ 
जय जय जीवन प्राण अघारे। कृपा सनेह सदन सुकुमारे ॥ २॥ 
जय जय राम रसिक नव नागर । जय जानकी रमण श्ससागर॥ ३॥ 
जय अवधेश जनेश दुलारे। रूप अनूप जगत उजियारे॥ ४॥ 
जय सरयू तट कुज बिहारी । कोटि मदन छविपर बलिहारी ॥ ५ ॥ 
जय जय कोशलेश सुत प्यारे। रसिकन मन चित चोर्न हारे ॥ ६॥ 


- जय मैथिळी इगन के तारे. रस मय पावन चरित तिद्दारे॥|७॥ 


जय रसिकन रस प्रेम प्रदायक । जय रस रूप सकळ रस नायक ॥ ८! | 
जय जय शरणागत भय द्वारी | श्री प्रमोद बन झज हारो ॥ ६४ 
जयति अनादि अशेष इपाळा। जानकि जीवन रूप रसाढा ॥९० 
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छवि गुन शीळ रूप सुख सागर । अमित तेज बळ बुद्धि उजागर ॥ ११॥ 
जयति कृपा करुणा सुख कस्दा | इरण सकल कलिमल भ्रम फन्दा \।२९। 
जय जय जगत जनक जग कारण । करुणानिधि भूभार उतारण॥१३॥ 
शिव ब्रिधि विष्णुदेब सुनिनारद्‌ | झुक सनकादिक ब्रह्मविशारद्‌।।१४॥ 
नाथ चरण सरोज चित घरही । हितसों ४्यावत उर सुख भरही ॥१५॥ 
जनमन रुचिको सदा निबाद्दत । निज ऐश्वय स्वरूप भुछावत ॥१६॥ 
निज भक्त्नपर सवस वारत । सेवक हित मानव तन घाश्त ॥१७॥ 
` आकृत जन इव करि नरछोछा | सतन सुखद मोद ॒ रसढीढा ॥१८॥ 
हे सिय रंग रंगे पिय प्यारे। जीवन धन मम हगन सितारे ॥१६॥ 
एक वार हसि हृद्य छगाइय। संसय मोह समूळ नसाइय ॥२०। 
छेत जो विवसहुँ नाम तुम्हारा । खोड बिन भ्रम उतरत भवपारा ॥२१॥ 
प्रेम समेत जपं मन ढाई। तेहि कर बिनहीं मोळ विकाई ॥२२॥ 
बाकी योग क्लेम निज हाथा। करत न देर ळगावत नाथा |२३॥ 
आत्म समर्पण जो करि देवे । केवळ नाथशरण गति छेवे ॥२४॥ 
निज सवख तेहि उपर वारी । पीछे चळत घनुष कर धारी ॥२४॥ 
दो अधमाधम अति अघरूपा। अघम उघारन रघुकुछ भूपा । २६॥ 
डूबि रद्देद भवसिंघु मझारी | निजकर गहि अब छेह उबारी ।२७॥ 
शरणागत पाणे ते प्यारो । तव इड जत श्रुति शास्त्र पुकारो ।,२८। 
सुनि अस बिरद शरण तव आयो । बिनु गथ प्रभुके हाथ विकायो ॥२६ । 
अब अपनाइअ निज जन जानी । सुहृद्‌ सुशीळ कृपा गुणखानी ॥३०॥ 
अति अज्ञान हृदय मम छायो । अहमिति बस निजरूप सुछायो ॥३१॥ 
याति अनित्य सत्य सम जानी | रमत सदा यामें सुख मानी ॥३२॥ 
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अति चंचछ मन विषयन माहीं ' पगो रहत कबहुँ थिर नाहीं ॥३३॥ 
शगदोष इषा कुटिढाई | छळ प्रपंच अतिसय दुःखदाई ।।३४॥ 
बिबिध भांति नित सोहि नचाव | नाथ चरण ते दूर बद्दावं ॥३४॥ 
जेहि पर तब कर कंजन छाया । डरति सदा तेहि ते जड़माया ॥३६॥ 
याते पुनि पुनि कहों निहोरी। अति सभीत में दोड करजोरी ॥३७। 
चरण शरणमे अब रख ढीजे। हिय में आप बसेरो कीज॥३८॥ 
स्वयं प्रकाश होइ उरमाहों। मिट अविद्या संसय नाहीं ॥३६॥ 
'खीताशरण' नाथ की आशा । सकळ जगत से रद्दो निराशा ॥४०॥ 

| 

। 


दाहा 
. . युगल चरण पंकजन में, , मधुकर इब मन सोर । 

. सीताशरण बसे सदा, विनय अहै चित चोर॥१।। 
सावधान एकास्त से, मन करि परम सचेत । 
पाठ करे अति शुचि हृदय, खादर प्रेम समेत ।।२॥ 
श्री रघुनन्दन की कृपा, पावे अविचछ घाम । 
सीताशरण सदा हृदय, विहरे सीता राम ॥३॥ 

छु० रो० 
जय रसिकेश उदार प्राण जीवन घन प्यारे । 
जय छवि निधि सुख-सिन्धु रूप गुनशीळ उजारे॥ 
जय जय करुणा खानि झुदुर्लाचत कृपा अगारा । 
निज जन मन अभिराम जयति रघुवंश कुमार ॥ 
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निर्हेतुकी कृपाळु प्रणत जन आनंद कारो । 
भक्त बछुछ सुखधाम राम श्री अवघ बिहारी ॥ 
निज पद कज दिखाय हरिय अति बिपति हमारी । 
सीताशरण विलोक चरण होइहों बलिहारी । 


श्रीहनुमान चालीसा 


दोहा--जय जय जय अंजनि सुबन, भक्तन जीवन प्राण । 
पवन तनय करुणा निघे, रसिया रसिक सुजान || 


चोपाई 


जय जय अंजनि इगन सितारे। अमित तेज बळ बुद्धि उजारे ॥१॥ 
जय मारुत सुत कृपा निधाना । राम भक्त जन जीवन प्राना ॥२॥ 
. जय सियराम चरण अनुरागी । नहि जग कोइ तुम सम बढ्भागी ।।३। 
जयति दृयानिधि श्रीहनुमाना । सिय रघुवर सेवक जगजाना॥४ ४ 
ऐसी करो चरण सेबकाई। निज वस किये सिया रघुराई ।.९॥ 
जय सिय रघुषर प्रेम प्रदायक | अति उदार भक्तन सुखदायक ।।६॥ 
जय सौमित्रि प्राण के दाता। पाहिमाम्‌ आरत जन त्राता ॥७,। 
जय सिय रघुवर के प्रिय दासा । रहत सदा पद पंकज पासा ॥८॥ 
आप कृपा करि हेरत जेही | सय होइ सिय राम सनेही ॥६॥ 
तेहि डर बसत सदा सियरामा । भक्तन प्रभु सब सुखधामा ॥१०॥ 
गुन अवगुन देखत नहि ताके! निबसंत आप हृदय में जाके ॥११॥ 
प्रभु तेहि प्राणहुँ ते प्रिय जानत । भढी-भाँत्ति ताको सनमानत ।।१२।। 
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निज कर करत सदा रखवारी। जाके उपर कृपा तिद्दारी॥१३ ' | 
नाथ कृपा अब मोहिपर करहू। अवगुन मोर न हिय में घरहू ॥१४। 
यद्यपि हौं अति अघम अयानी । तदपि नाथ चरणन रतिमानी ॥१५॥ 
मोपर कृपा करहु अब स्वामी | अशरण शरण नमामि नमामी ॥१६॥ 
सौम्य मनोहर रूप सम्हारी । दे दर्शन मोहि करिअ सुखारी ॥१७ 
देखि न सकत अयावन रूपा | दिखलाइअ निज रूप अनूपा ॥१८॥ 
ळढळितवदन अति सोम्य स्वरूपा। हियबिच हुढसत रघुकूछ भूपा ॥१६॥ 
नख-सिख ललित श्रृंगार सजाये | सीतापति को हृदय बसाये ॥२०॥ | 
` यहि विधि दर्शन दीजिअ स्वामी | दीनबस्छु प्ररु अस्तरयामी ॥२१। | 
हों मन मोहन रूप निहाशी। ढपटि रहो चरणन शिर घारी ॥२२॥ 
नाथ स्वकर गहि मोहिं उठाइअ | दिय छगाय दुख दूर बहाइअ ॥२३॥ । 
मृढु कर कंज शीश मम घारी | पूछिय कुशळ सप्रेम सुखारी ॥२४॥ । 
में बोलों अति हिय सकुचाई । कुशल नाथ पढ्‌ दर्शन पाई॥२५॥ 
सीताराम मनोहर जोरी । हग भरि छखों विनय यहंमोरी ॥२६॥ 
त्रिसुवन सम्पति ठृणसम त्यागौं। सिय रघुवीर चरणरति मार्गों ॥२७॥ 
सपनेहुँ होइ न विषय. विकारा । करिअ कृपा अस पवन झमारा ॥२८। 
नित नव सिय रघुवर पद प्रीती | बढ़े सदा पावों रख रीती ॥२६॥ 
नाथ रूप लीळा अमुरागी । रहइ सदा मम मति रस पागी ॥३०। 
कीजिअ ऐसी कृपा .महाना । है समर्थ स्वक्ष सुजाना ॥३१। 
तव ऐश्वर्य महान अपारा । सुर मुनि कोड न जानन हारा ॥३२। 
ब्रह्म रुद्र श्रीपति भगवाना। तव प्रभाष त्रय देषन जाना ॥३२॥ 
जानि सकहि का मलुज विचारे । विषय बिवसनित रहत दुखारे ॥३४॥ 
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हे सिय रघुबर चरण पुजारी । बेगि लीजिये खबरि हमारी ।३४। 
हों अबोध जडमति अज्ञानी | कीजिअ कृपा दास निज जानी ॥३३। 
शिशुपन ते हों शरण तिद्दारी । कहां कादि निज्ञ विपति पुकारी ॥३५ 
रमरि निरखों सौता रामहि। सुषमाशील रूप गुण घासहि॥३८। 
हों पद कंज गहों अकुछाई । स्वकर उठावहिं सिय रघुराई ॥३६ 
सिळदिं मोहि आपन जन जानो! बिहँसि कृपा करुनाः गुन खानी ॥४० 


दोहा 
बचन सुधा ते सींचि मोहि, कर सरोज शिर घार । ५ 
पुछहि दोउ हॅसि कुशळ मम, जीवनघन सरकार ॥१॥ 
करहि प्यार बहुमाँति मोहिं, सिय सिय वढ्ढम छाल । 
दोउ की सुछवि निहारि के, मो मन होइ निहालछ॥२॥ . 
जयति रसिक वर रसिक मणि, रसिकन जीवन प्रान । 
श्साचायं, रसनिधि मगन, शसिकन रतिरस दान ॥३॥ $ 
सोरठा 
जय जय पवन कुमार, भक्तन जीवन प्राण धन । 
चरणन पर्‌ वलिहार, सीताशरण सदा रहों॥१॥ 
पढ़हि ज नित करि नेम चालीसा हनुमान को । 
' सिय रघृवर पद्‌ प्रेम, होइ भिटहि संकट सकल ॥२। 


श्रोकिशोरी चालीसा 


दोद्दा-द्दे करुणामयि कृपामयि, क्षमारूप गुनखानि । | 
कुपाकोर करि हे रिये, सिय जू सुख रसदानि ॥१॥ 
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चोपाई 

दे जग. जननि जानकी माता । अति उदार आरत जन प्राता॥१। 
दे करुणामयि राजकिशोरी। कृपामयी मूरति अति भोरी॥२। 
हे रघुवीर प्रेमस दानो । प्रेम पगा सब शुभ गुण खानी ॥३। 
दे जगजीवन जनश्दुछारी । क्ष्मामयी जन दिय सुखकारी ॥४। 
हे माता वह दिन कब अआइदैं। इम तुमको हग भरि लखि पइहै ॥४॥ 
हे माँ. तव पद्कंज निहारी। में पइद्दो. मन मोद अपारी॥६॥ 
"दे मइया तव पद्‌ ळपदाई। प्रेम सहित अति हिय अकुलाई ॥७। 
नेन नेहजल तवपद घोई। में जावो. सुखसागर सोई ॥८॥ 
कृपारूप निजकर ममरिर घरि । करिहों सोहि दुळार प्यार भरि ॥६॥ 
शिशु अबोध ळखि स्वकर उठाई । गोद राखि निज हृदय लगाई ॥१०। 
सें मइया कहि गर ळपरइहौं । मुख निरखत तन सुरति मुढइद्दौं ।११। 
«माँ ममशिर कर फेरि खिद्दाई | पुनि'पुनि मुख चूसत हर्षाई ॥१२। 
कुशल पूं नि शिर सूंघि सुखारी । मममुख ढखि ढइद्दो बलिहारी ॥१३। 
मझ्या कब यहि भाँति दुळारी । निज शिशु ळखि करि दिद्दो सुखारी॥१४। 
अंचल सों दृगपोंछि हमारे। जिमि जननी अपने सुत वारे ॥१५॥ 
सें जननी चरणन शिरघारी | दगढगाय पदकंज सुखारी १६ 
हाथ जोरि बहुविनय सुनाई। माँ की गोद रहो लपडाई॥१७। 
_ बहुविधि माँ को पाय दुलारा। चरणवन्दि हिय भरि उद्गारा ॥१८॥ 
कहौ कृपामयि हे महतारी। माँ बिन को सुत करे सम्हारो ।१६॥ 
मझ्या तुम सम कृुपानिधाना। बिना हेतु कोऊ न दिखाना ॥२०॥ 
यद्यपि बहु भगवान कहावत । पर माँ तव समता नहि पावत ॥२१॥ 














CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 





८४ सत्संग-सुधा संग्रह 


` अजन भाषना जपतप देखी । शीमत निर्मल जन सन पेखी ॥२१॥ 
साधनरहित पापरत जानो | माठु दुछारत निजसुत मानी ॥२३॥ 
कोटिन उमा रमा ब्रह्मानी | मइयापद्‌ पूजत हर्षानी ॥२४॥ 
अगणित शिव विधि विष्णु सिद्दाई । जननीपद्‌ ध्यावत छुखपाईं |२४॥ 
जापर कृपा मातु की होई । वाहि दुलार करत सब कोई ॥२६॥ 
पापी प्रबळ कुटिल खळ जानी | कोउ न न सम्हारत आपन मानी ॥२७॥ 
शरण जाय विनवत करजोरी । शक्षाहित अतिप्रेम बिभोरी ॥२८॥ 
तब जेते भगवान कहावत। रक्षाकरि निजसुयश बढ़ावत ॥२६॥- 
पापी पतित अधम जनदेखी । माँहिय प्रगटत कृपा विशेषी ॥३०॥ 
पॉवर अतिखल अत्याचारी । विषयाशक्त महा व्यसिचाशी ॥३१॥ 
ऐसेड जिव को दुखी निह्दारी। बिना विनय कीन्हें मद्रतारी ॥३२॥ 
अपनी दिशि ढखि उनहि सम्हारत । तब भगवान दुछार जनावत ॥२२॥ 
मह्या जेहि जिव को न सम्दारें । प्रमु तेहि दिशि कबहुँ न निद्दारं ॥३४॥ 
मातु कृपा आश्रित जन जानी । रामहुँ झपा करत निजमानी ॥३५॥ 
याते पुनि-पुनि विनय, सुनावों । बार-बार परि चरण सनावौं ॥३६। 
यद्यपि सबविधि साधन होना । पापनिश्त हिय परम मढीना ॥३०७ 
तदपि मातु हों ढ्घुसुत तेरो। कृपाकोर करि ममदिशि हेरो ॥३८। 
युगळरूप मम हृदय बसाई। दीजे सकल विकार नशाई ॥३४॥ 
हे गुणशीछ' मयी महतारी। निज सुत ळखि करि देहु सुखारी ॥४०। 
दोहा--हे जगजननी जानकी, सब जग सिश्जनदार। . 


करुणापरिपूरित हृदय, रसनिधि परम उदाश॥ १॥ 
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प्रीति प्रतीति प्रदायिनी भक्ति मुक्ति दातार। 


अति आरति चरणन परेड, करगहि छेहु सम्हार ॥ २॥ 
यह चाळोसा नित्य प्रति, पाठ करें चितळाय । 
सीय कृपा को पाषहीं विपुल विकार नशाय ॥ ३॥ 


भजनं 

सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिये। 

जाही विधि राखे राम, ताही विधि रहिये ॥ 

सुख में हो राम नाम, राम सेवा द्वाथ में। 

, तू अकेला नाहीं प्यारे, राम तेरे साथ में ॥ 

विधि का बिधान जान, हानि, छाम सहिये | जाद्दी विधि० ॥ 
सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिवे ॥ 

किया अभिमान तो फिर मान नहों पायेगा । 

होगा प्यारे बही जो श्रीरामजी को भायेगा ॥ 

फळ आशा स्याग, शुभ काम करते शिये । जाही विंधि० ॥ 
सीताराम, सीताराम, सीताराम कंहिये ॥ 

जिन्दगी की डोर सौंप, हाथ दीनानाथ के। 

महला में राखे, चाहे रोपड़ी में बास दे। _ 

घंन्यवाद्‌ निर्विवाद राम, राम, कहिये। जाही विधि०॥ 
सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिये ॥ 

आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे । 

नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे ॥ 


८ 
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साधू संग, राम रंग, अंग अंग रंगिये। 
काम रस त्याग प्यारे, राम रस पगिये ॥ जाही विधि०॥ 
सीताराम, सीताराम, सीताराम कहिये। 
जाही विधि राखे राम, ताही बिधि रहिये॥ 
“हाळ भेया, श्यामा सदन, रामघाठ श्रीअयोध्याज्ी” 


मधुराष्टकम्‌ 

( श्री बहलभाचाय कृत ) 
अघर मधुरं षद्नं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्‌ । 
हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ १॥ 
वचनं मधुर चरितं मधुरं घसन मधुरं वलितं मधुरम्‌ । 
चलितं मघुरं अमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌॥ २॥ 
वेणुर्मधुरो रेणुमंघुरः पाणिमघुरः पादौ मधुरो। 
नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरः मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ ३ ॥ 
गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्त मधुरं सुप्तं मधुरम्‌। का 
रूप मधुरं तिढकं मधुरं मधुराधिपतेरश्चिलं मधुरम्‌ ॥ ४॥ 
करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं स्मरणं मधुरम्‌ । 
बमितं मधुर शमितं मधुरं मघुराधिपतेशखिलं मधुरम्‌॥ ५ ॥ 
गु जा मधुरा माछा मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा । 
सलिलं मधुरं कमळं मधुरं मधुराधिपतेरखिळं मधुरम्‌ ॥ ६ ॥ 
गोपी मधुरा लीळा अधुरा युछ' मधुरं सुक्त मधुरम्‌ । 
इष्ट मधुर शिष्ट मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ ७॥ 
229 मधुरा गावो मधुरा यष्टिसघुरा सष्टिमेधुरा | 
दृतं मधुर फलित मधुरं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्‌ ॥ ८ ॥ 


राणा 
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नमामि भक्त पत्सलं कृपाळ शीळ कोमळं। 
भजामि ते पदांबुजं अकामिनां स्वघामद्‌ ॥ १॥ 
निकाम श्याम सुन्दरं भवाम्बुनाथ मन्दरं । | 
प्रफुललकंज छोचनं अवादि दोष मोचन ॥ २॥ | 
प्रढम्ब बाहु विक्रमं प्रभोऽप्रमेय बेभव । 
निषंग चाप सायकं घरं त्रिलोक नायक॥ ३॥ 
दिनेश वंश मण्डनं महेश चाप खण्डन। 
मुनीन्द्र संत रंजनं सुरारि बुन्द भंजनं॥ ४॥ 
मनोज वैरि घन्द्तं अजादि देव सेवितं । 
बिशुद्ध बोध विग्रं समस्त दूषणापहं\। ५॥ 
नमामि इन्दिरा पति सुखाकरं सतां गति । 

भजे सशक्ति सातुजं शचीपति प्रियानुज॥ ६।। 
त्वदंध्र मूळ ये नराः भजन्ति हीन मत्सराः | 
पतन्ति नो भवार्णवे बितक वीचि संकुले ॥ ७॥ 
विविक्त घासिनः सदा भजन्ति मुक्त्ये सुदा 

निरस्य इन्द्रियादिकं प्रयांति ते गति स्वक॥ ८॥ 
तभेकमदूसुतं प्रभुः निरीदरमीश्बर बिु। | 
जगद्गुरु च शाश्वतं तरीयमेष केवल । ६ ॥ 


} 
| 
भजामि भाव वढ्लम कुयोगिनां सुदुलूम। | 
स्त्रभक्त कलप पादपं समं सुसेव्य मन्वह ॥१०॥ | 


ह. 

सत्संग-सुधा-संप्रद्द ८७ 
श्रो रामचन्द्र स्तुति | 
( अत्रि क्कषि कृत ) | 

| 
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अनूप रूप भूपतिं नतोञददमुविज्ञा पति । 
प्रसीद मे नमामि ते पदाब्जभक्ति देहि मे ॥११॥ 


पठम्ति ये स्तवं इदं नरादरेण ते पद्‌ं। 
ब्रजन्ति नाम संशय त्वदीय भक्ति संयुताः ॥१२॥ 


करने योग्य काय 


सें हुँ श्रीमगवानका, मेरे श्रीभगवान । 
अनुभव यहद करते रहो, तज ममता अभिमान ॥ १॥ 
प्रसुके चरणनमें सदा, पुनि-पुनि करो प्रणाम। 
कद्दो “तुम्हें मूल नहीं”, मेरे प्रियतम श्याम ॥ २॥ 
नाम “राम” को प्रथम लो, पीछे लो मुँह प्रास । 
प्रास प्रासमें 'राम कहि, देखो प्रभुको पाख ॥ ३ ॥ 
दो माळा जपना सदा, षोडश सन्त्र महान । 
सब सरन्तोंका मत यही, करो प्रेम रस पान ॥ ४॥ 


सबके सुहृद बनिये 
जहाँ घृणा-सन्देश भरे हाँ, वहाँ प्रेम दो, दो विश्वास । 
जहाँ दोष हो, क्षमा दान दो, अन्धकार में भरो प्रकाश॥ १॥ 
दो निराश को आशा निश्चित, भय-पीड़ितको अभय-प्रदान । 
करो बिषादपूर्ण मानवको घनानन्दका निर्मळ दान ॥२॥ 
दो सुर्माये मतवाढेको अति उहलासजनक उत्साह | 
जाग्रत करो हृदयमें जन-जनके प्रिय प्रभु-रतिकी शुचि चाह ॥ ३ ॥ 


सबमें हरि दै, सब हरिमें हें, सब दरिकी लीलाके रूप्‌ । 
बनो समीके सेवक, सबके सुखद, हितंषी, सुहृद अनूप ॥ ४ ॥ 
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सजन 


तेरे पूजन को भगवान बना मन मन्दिर आळीशान॥ ठेर ॥ 
किसने जानी तेशी माया किसने भेद तुम्हारा पाया। 
हारे ऋषि मुनि कर ध्यान बना मन मन्दिर आलीशान ॥ तेरे० ।। 
तू ही जळ में तू ही थळ में तू ही मन में तू ही बन में । 
तेरा रूप अनूप जहान बना मन मन्दिर आळीशान ॥ तेरे० ॥ 
तू हर गुल में तू बुलबुल में तू इर डाळ के हर पातन में । 
तू हर दिल में मूरतिमान बना मन मन्दिर आलीशान ॥ तेरे० ॥ 
तू ने राजा रडु बनाये तू. ने भिल्ठुक राज बठाये। 
तेशी ळीळा ऐसी महान बना मन मन्दिर आलीशान ॥ तेरे० | 
झूठे जग को झूठी माया मूरख इसमें क्यू अरमाया । 
कर कुछ जीवन का कल्याण बना मन मन्दिर आलीशान ॥तेरे०॥ 
भजन . 


भगवान तुम्हारे मन्दिर में, में तुम्हें, रिकाने आया हैँ । 
बाणी में तनिक मिठास नहीं, पर विनय सुनाने आया हूँ॥ 
प्रसु चरणाएत छेने को, दै पास मेरे कोई पात्र नदौँ। 
आँखों के दोनों प्याढो में, कुछ भीख माँगने आया हूँ ॥ 
तुमसे लेकर क्या भट घरूँ, भगवान तुम्हारे चरणों में । 
भै भिक्षक हूँ तुम दाता दो, सम्बन्ध बताने आया हुँ॥ 
पूजा दी वस्तु नहीं कोई, फिर मेरा हृदय देख लेना । 
हाँ रोकर आज आंसुओं का, में हार चढ़ाने आया ई ॥ 
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भजन 
तू ने हीरो सो जनम गंवायो, भजन बिन बावरे । 
कदे न बेठो सब्खंगत में, कदे न हरिगुण गायो | 
खटि-खटि मस्यो बंछ की नाई, सोय रो उठि खायो ॥ टेक 
ये संसार हाट बनिए की, सब जग सौदे आयो। 
चातुर माळ चोगुणों कीनों मूरख मूळ गंवायो । टेक 
यो संसार फूळ सेमर की, सेवा देख लुभायो । 
मारी चोंच निकल गई रुई, सिर घुनि-घुनि पछ्िठायो ॥ टेक 
यो संसार माया को लोमी, ममता महल चिणायो । 
कहत कबीर सुनो भई साधो, हाथ कछु नहि आयो ॥ देक 


भजन 


सेरी नाव चली बजरङ्ग बढी, जरा वल्ली कृपा की लगा देना। 
सुमे रोग ने शोक ने घेर लिया, मेरे पाप को नाथ सिटा देना ।॥ 
में दास तो आपका जन्म से हूँ, बाळक और शिष्य भी घ्म से हूँ । 
बेशमे विमुख निज कर्म से हुँ, चित से मेरा दोष भुढा देना॥ 
दुबळ हुँ दुःखी हुँ दीन हूँ, में निज कर्म-क्रिया-गति-क्षीण हूँ में । 
बढबीर तेरे आधीन हूँ में, मेरी बिगड़ी हुई को बना देना॥ 
बळ देके मुके निर्भय कर दो, यश शक्ति मेरी अक्षय कर दो । 
मेरे जीषन को सुखमय कर दो, संजीवन लाके पिळा देना ॥ 
करुणानिधि आपका नाम भी दै, शरणागत राधेश्याम भी है! 


इसके अतिरिक्त. यह काम भी है, श्रीराम से मुझको मिळा देना।। 
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भजन 
चेत कर नर चेत कर, गफळत में सोना छोड़ दे । 
जाग उठ तत्काल, हरि-चरणों में चित को जोइदे॥ 
मनुज तन संसार में मिळता नहीं दे बार-बार । 
दो सजग ळे लाम इसका, नाम प्रसु का मत बिसार ॥ 
विषय मद्‌ में चर होकर क्यों दिवाना हो रहा । 
श्वास ये अनमोल तेरे, क्‍यों बृथा तूँ खो रद्दा॥ 
त्याग दै आशा विषय की, काठ ममता-पास को। 
ध्यान कर हरि का सदा, कर सफळ हर श्वास को ॥ । 
विषय मद को छोड़ हरि-पद्‌ प्रेम मद तू. पान कर । 
हो दिवाना प्रेम में श्रीराम का गुणगान कर ॥ 
परम प्रियतम हृदय-घन के प्रेम-मद में चर दो। 
छुका रह दिन रात तूं आनन्द में भरपूर दो।॥ 
भंजन 
सत्ता तुम्हारी भगवन जग में समा रही दे । 
तेरी दया सुगन्धी हर गुल में आ रही दै॥ 
रवि चन्द्र और तारे तूने बनाये सारे। । 
इन सब में ज्योति तेरी इक जगमगा रही दै॥ ) 
विस्तृत वसुन्धरा पर सागर बहाए तूने। | 
तह जिनकी मोतिया से अब चमचमा रही दै॥ 
दिन रात प्रातः सस्थ्या मध्यारह्‌ भी बनाया । 
हर ऋतु पढट-पळटकर करतच दिखा रही दै॥ 








हि. A OST es 
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सुन्दर सुगस्धि वाळे पुष्पो में रंग दै तेरा। 
यह भ्यान फूछ पत्ती तेरा दिला रही दै॥ 
हे ब्रह्मं विश्व कर्ता वर्णन हो तेरा कसे। 
जळ थळ में तेरो महिमा दे ईश छा रही दै॥ 
भक्ति तुम्हारी भगवन क्यों कर हमें मिलेगी । 
माया तुम्हारी स्वामी हमको सुला रही है॥ . 
“देवी चशणं शरण है तुमसे यद्दी विनय दै । 
हो दूर यह [अविद्या हमको मुढा रही दै॥ 


भजन 


भगवन मेरा सहारा तेरे सिवा नहीं दै । 
आधार एक तू दै ओर दूसरा नहीं है| 
तू बन्धु, तू सखा दै, बाप तूँ हवी माँ दै। 
तेरे सिवाय कोई माता पिता गर्दी दै ॥ 
बह कौन वस्तु लाऊ" जिसको तुफे चढ़ाऊ। 
जो कुछ दै सब दै तेरा कुछ भी मेरा नहों है ॥ 
में भी तो में नहीं हुँ, मेरा कहाँ ठिकाना । 
सवस्व तूं है भगवन, तूँ क्या है क्या नहों है | 
घीमो सुड रही दै, कर तेज आग अपनो । 
मेरे ममत्व का गम सारा जला नहीं है॥ 
. दीपक भें ज्यू, पतङ्गा जच तक कि 'वीर' कोई । 
: तुम में जळा नहीं दै, तुझसे मिढा नहीं है ॥ 
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भजन 
मगन ईश्वर की भक्ति में अरे मन क्यों नहीं होता। 
पड़ा आलस्य में मूरख रहेगा कब तळक सोता ॥ 
जो इच्छा है. तेरे कट जाये सारे मेल पापों के। 
प्रभो के प्रेम जळ में क्‍यों नहीं अपने को तू. पोता ॥ 
विषय और भोग में फँस कर न कर बर्वाद जीवन को । 
दमन कर चित्तं की बृत्ति लगा के योग में गोता ॥ 
नहीं संसार की वस्तु कोई भी सुख को देतु है । 
बृथा इनके लिये फिर क्यों समय अनमोळ तूं खोता ॥ 
घर्म ही एक ऐसा दै जो होगा अस्त को साथी । | 
न पत्नी काम आयेगी न बेटा ओर कोई पोता॥ । 
भठकता जा वजा नाइक तू क्यों सुख के लिये “सालिक । 
तेरे हृदय. के भीतर दी बह आनन्द का सोता॥ 
भजन 
प्रसु का नाम ळे बस्दै वही सबका सहारा दै । 
घही माता पिता सबका वही बन्छु हमारा दै॥ 
तुझे प्यारे दै घन दोळत> माता पिता बहन भाई । 
प्रसु से प्यार कर प्राणो घह प्राणों से भी प्यारा दै ॥ 
तुझे उसने बनाया तू. भी उसका बनके रह जग में । 
हमें बनना दै उसका वह तो पहले हो हमारा है ॥ | 
यह पृथ्वी और यह आकाश सागर पतों जंगल । 
ये सूरज भी उसी का दे उसी का चांद तारा द्दै॥ 








; 
| 
। 
। 
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ये क्यों रचना रची जगदीश ने बलिहारी जाऊं में । 
रमा है सारे जग में फिर भी बह इस जग से स्यारा है |। 
थके योगी मुनी सारे तपस्वी ध्यान धर घर के । 
न महिमा उसकी का पाया किसी ने पारवारा है ॥ 
पड़ी मझघार में नइया छगे हरिनाम का चप्पू । 
मेरी जीवन को नोका का वही अन्तिम सहारा दै॥ 


भजन भगवान का करळे दयामय पतित पावन का । 
है तथ्य जीवन का, यही है लक्ष्य नर तन का॥ 


285. ५४७७-28. - . ४ कल: प्र 


सत्संग-सुधा-संप्रह 





भजन 
प्रसु का भजन कर प्यारे बुराई छूट जायेगी । 
हृद्य में साधना को साध ज्योति जाग जायेगी ॥ 
न पूजी पुण्य कर्मा की स्व जीवन में इकट्टी की । 


तो अन्तिम काळ पश्चाताप की ज्वाळा जलायेगी ॥ . 


सिढेगा माग मुक्तिका सिटेगा मोह भाक्त का | 
अगर मुक्ति भरी वाणी प्रभु कः गीत गायेगी ॥ 
कुचिन्तन से हटा मन को सुचिन्तन में छगा मनको | 
विचारों की सुपावनता तुफे चा उठायेगी ॥ 
अगर एकाग्र मन अभ्यास का अभ्यस्त बन जाये । 
तो अन्तःकरण की गंगा विजय घारा बहायेगी ॥ 


अगर पतवार श्रद्धा का सहारा छोड़ बेठोगे । 
तो भव सागर में पगले 'पाल' नइया डूब जायेगी ॥ 


भजन 
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हृदय ही शुद्ध तो होगी उद्य अनुभूति ईश्वर की । 
प्रसु का प्यार पाना तो मिटा दो मेळ सब मन का ॥ 
बुरे के संग से आती, बुराई मूढ पापों को। 
अगर अपना भला चाहो करो सत्संग सज्जन का ॥ 
क्षणिक सौन्दर्य दै संसार का क्यों मान करता दै। 
इतर जायेगा दो दिन में नशा. यह रूप योषन का ॥ 
प्रसु भक्ति परम शक्ति यद्दी दै सच्ची सम्पत्ति । 
विपत्ति में फंखोगे जो करोगे लोभ तुम धन का ॥ 
जहां मंगवद्भजन होता वहीं सब तीर्थ बन जाते । 
बनाओ घर में ही वातावरण प्यारे तपोबन का ॥ 
समाधी योग की सिद्धि यही दै इष्ट तो प्यारो । 
प्रथम यम नियम को पालो करो अभ्यास आसन का ॥ 
बचा थोड़ा दै जीवन अब भजन भगवानका कर छो । 
भरोसा ढाळ अब कुछ भी नहीं दै एक भी क्षण का ॥ 


सजन, 


जिस नर में आत्म शक्ति दै वह शीश सुकना क्या जाने । 
जिस दिल में ईश्वर भक्ति दै वह पाप कमाना क्या जाने ॥ 
मन मन्दिर में भगवान बसा जो उसकी पूजा करता है । 
मन्दिर के देवताओं पर वह फूल 'चढ़ाना क्या जाने || 
पितु मात की सेवा करता जो ओर दुःखों को भी हर्ता जो । 
बह मथुरा, काशी, हरिद्वार, दृस्दावन जाना क्या जाने ॥ 
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दो काळ प्रेम से जो प्राणी ईश्वर का चिन्तन करता दै । 


सत्संग-सुघा-संग्रद 


भगवान का है विश्‍वास जिते, दुःख में घबराना क्या जाने ॥ 
जो खेळा दै तठ्वारों से ओर अग्नि फे अंगार्रा से। 
रणभूमि में आकर पीछे. फिर बह पांच हाना क्या जाने || 
जो धर्मवीर और कर्मषीर वेदों का पढ़ने वाळा दै । 
वह दुखिया निबंळ बच्चों को दुःख दे के सताना क्या जाने ॥ 
जिसका ऊँचा आचार नहीं और धमं से जिसको व्यार नहीं । 
जिसका सच्चा व्यवहार नहीं 'नन्दळाळ का गाना क्या जाने ॥ 
भजन 
ओ मेरे परदेशी पन्छी जिस दिन तू उड़ जायेगा । 
तेरा प्यारा पिंजरा पीछे यहीं जढाया जायेगा।। 


जिस पिंजरे को सदा सभो ने पाळा पोसा प्यार से । 
खूब खिलाया खूब पियाळा हर दम रखा सम्भाळ फे || 


दमके रहते रहते नीचे उसे सुळाया जायेगा ।। ओ० 


देखें बिना तरसती आँखें, रहना चाहती साथ में । 
तेरे बिना न खाते खाना तू ही था हर बात में।। 


तेरे पूछे बिना ही सारा काम चळाया जायेगा। ओ० 


रोयंगे थोडे दिन तक ये, भूलंगे फिर बाद में | 
ज्यादा से ज्यादा कुछ इतना कर दंगे तेरी याद में | 


हलुआ पूरी खाकर तेरा श्राद्ध मनाया जायेगा।। ओ० 


इस दुनियाँ में क्या कुछ करना, कमी नहों तु सोचता । 
मूरख वे दिन भी आयंरो पड़ा रहेगा सोचता ॥ 


जन्म अमोळक दै यह होरा मादी में मिळ जायेगा ओ० 
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भगवान्‌ श्रीराम से क्षमा याचना 
दोहा 
हे सियवर सुख सदन पसु, इरन सकल भष भीर | 
पाहि-पाहि करुणानिधे, कृपा सिन्धु रघुवीर ॥१॥ 
दे खिय . बल्म प्रणत हित, दीनानाथ दयाळ । 
पाहि-पाहि हृदयेश मम, सरल सुशील कृपाल ॥२॥ 
हे जानकी जीवन प्रभो, दीन बन्धु सुख मूळ । 
त्राहि-त्रादि आरति हरन, समन सकल भव सूळ॥३॥ 
अज अनवद्ध अनम्त जो, गुणातीत गुण गेह । 
पाहि-पाहि रघुरवीर अब, दीजिए निज पद्‌ नेद ॥४॥ 
पामर पतित मळीन हों, पाखण्डी अघरूप । 
पाहि-पाहि प्रणवाति हृर, अमल अनूप सरूप॥५॥ 
हों मतिमन्द दयानिधे, प्ररु गुण गण आगार । 
पाहि-पादि प्रति पालिए, द्दे रघुबीर उदार ।।६॥ 
दे रघुनन्दन सिय रमन, जगताघार परेश । 
पाहि-पोहि जगदीश जग, कारण अमळ अशेष ॥७॥ 
हे सिय-जीवन-घन प्रभो, जगत जनक जग ईश । 
पाहि-पाहि जेहि निशि दिवस, जपत मुनीश अद्दीश ॥८॥ 
हे सर्वज्ञ उदार प्रयु, स्वश्वर सुख रूप। 
पाहि-पाहि अब पाहि दे, रघुबर रघुकुल भूप ॥६॥ 
दे अखिलेशवर सवं गत, व्यापक व्याप्य अनम्त। 


हौँ शरणागत हे. प्रसु-पादि पाहि अगवस्त ॥ १० ॥ 


६७ 
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प्रभु पद कंज विद्दाय नित, रदे विषय अरुकाय । 
पाहि-पाहि दे कृपानिधि, दीजिय प्रसु सुरफाय। ११ ॥।. 
विषय वारि में मोन इब, मन विहरत सुखमानि। 
पाहि-पाहि दे दयामय, चरण शरण मीहि जानि। १२॥। 
पद अंकुश दिखळाय के, मन को सकळ कुचाछ। 
दूर कीजिए दे प्रभु, पाहि पाहि शघुलळाळ ॥ १३॥ 
हों अचढम्त्र विहीन अब, सब दिरि ते दे नाथ। 
पाहि-पाहि हृदयेश मम, शरघुनस्दन रघुनाथ ।। १४॥ 
हे अन्तरयामी प्रभो, अशरण शरण दयाळ। 


पाहि-पाहि रसिफेश्वर, करुणा सिन्धु कृपाछ॥ १५॥ 


विवसहु वारक नाम जपि, जन पावत भव पार | 
पाहिमाम्‌ आनन्द घन, चिद्‌ विछाश सुखसार ॥ १६॥ 
हों अगाघ अपराध निधि, करों न हृदय लजाउँ। 
पाहिमाम्‌ भव भय इरण क्षमा करन तब नाउँ ॥ १७॥ 
क्षमा करिय अपराध सब दे प्रभु करुणा ऐन। 
पाहिमाम्‌ संशय समन, निज जन आनस्द देन॥ १८ ७ 
प्रभु दयाळ हों दोन अति, हों मिल्लुक प्रभु दानि। 
पाहिमाम्‌ अशरण शरण, मोहि पाप रत जानि॥ १६ । 
सुर नर मुनि कोड अस नहों, जो मेटे सम त्रास। 
पाहिमाम्‌ आरति हरन, हरहु महा भव पास ॥ २०॥ 
सक्त बार कर जोर जो, कहे शरण हों राम । . 
अपनावत निज जानि ते हि, अस उदार तब राम ॥ २१॥ 
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यह स्वभाव सोहि दोन ढखि, क्या प्रभु गये भुढाय । 
पाहि-पाहि अति शीघ्र अब, लीजिए मोहि अपनाय ॥ २२ ॥ 
अब न देश कीजिए प्रभो, हे जीवन धन प्राण-। 
अपनाइये अति शीतघ्रतर, हे. सवज्च सुज्ञान ॥ २३॥ 
कहिए आपहि जाऊं कहँ, प्रभु पढ्‌ पदूम विहाय । 
ओर ठोर नहीं दोन को, लीजिए अब अपनाय ॥ २४ ॥ 
जग जीवन जगनाथ हो, जग कारण जग ईश। 
पाहिमाम्‌ ` अखिलेश प्रभु, दे समथ जगदीश ॥ २५॥ 
इन्द्रियन वश हो भ्रमत हों, बहु दिन ते जग माहि । 
दोरि थकेउ अब पाहि प्रभु, और ठोर कहुँ नाहि॥ २६॥ 


जग में प्रसु अवतार बहु, देवी देष अनेक। | 


तिनसों मोहि नहि काज कछु, रामनाम रठ एक॥ २७॥ | 


सुरति चहो रघुवर चरण वास राम फे घाम। 
रूप सियावर को सदा, निरखों मन अभिराम ॥ २८॥ 
हे सिय कृपा स्वरूपिणी, क्षमा दया सुख घाम! 
पाहिमाम्‌ हे अवनिजे, सब विधि पूरण काम ॥ २६ ॥ 
चाहों नहि ऐश्वयं कछु, जगत बडाई मान। 
चरण शरण में राखिय, मोहि अति आरति जान ॥ ३० | 
है तब मृदुल स्वभाव अति, विनय करत सकुषाउं । 
दीन दुखी नहि छखि सकहुँ, याते हृदय छजाड ॥ ३१॥ 
केवल यह संकेत दै, कबहूँ अवसर पाय। 
दौनवन्छु को दीन की, दीजिए सुरति कराय ॥ ३२ ॥ 
ही रघुवीर के, मम बिगरी बनि जाय। 
डा कोटि शा कल्प तक, में नहि सकड बनाय ॥ ३३॥ 
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१०० २ सत्संग-सुधा-संप्रद 
मन की परम कुचाढि से, में अति भयड .अधीर। 
पाहिमाम्‌ दे कृपामयी, जर जर भयो शरीर | ३४॥ 
काम क्रोध लोभादि मद, ईर्ष्या हष अपार । 
मोहि नचावत दिवस निशि, पाहिमाम्‌ कुरु पार ॥ ३५ ॥ 
युगल चरण बिसराय नित, विषयन में सन जाय | 
पाहिमाम्‌ करके कृपा, अब ढोजिए अपनाय ॥ ३६ ॥ 


दै तब विरद उदार अति, को जग जानत नाहि । 
गति जयन्त की सुरति करि मोहि भरोस मन माहि | ३७॥ 


करती करि आई सदा, करि हाँ जन पर प्यार! छ). 
मोहि तव नक  „ नाहिन आन आघार । ३८॥ 
रारण शरण में शरण हूँ, दे मम जीवन मूरि। - | 


पाहि-पाहि अब पाहि मोहि, दीजिए पग की घूरि॥ ३६ ॥ 
दे प्रीतम प्यारी महा, क्षमा द्या की खानि। 
सीताशरणं शरण परेऊ, अपनाइय निज जानि ॥ ४०॥ 


सोरठा--पढ़े जे नित कारि नेम, हू 
| ध्मा याचना शुचि हृद्य । 
पावद्दि सिय पिय प्रेम, ; 
} अवसि विरति भव से ळहै ॥ १॥ 
} विषयन ले वेराग, 
होइ कृपा सिय पिय करहि। 
युगढ चरण अनुराग, 


३ मिट s 
जग ह सकल || २ ॥ 
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सदा अपनी रसना को रसमय बनाकर । 
श्रीराम जयराम जयराम जपाकर | 
इसी जप से कष्टों का कम भार होगा । 
इसी जप से पापों का प्रतिकार होगा ॥ 
इसी जप से नरततन का शृंगार दोगा । 
इसी जप से तू प्रभु को स्वीकार द्दोगा ॥ 
ये श्वासो की दिन-रात माळा बनाकर । 
श्रीराम जयराग जयराम जपाकश ॥ 
इसी जप से तूं आत्म बढवान होगा । 
इसी जप से कत्तव्य का ध्यान होगा ॥ 
इसी जप से सस्ता में सम्मान द्दोगा | 
इसी ' जप से सम्तुष्ट भगवान होगा || 
अकेले हो या साथ सबको मिलाकर । 
श्रीराम जयराम जयराम जपाकर ॥ 
ज्ञो श्रद्धा से इस जप को दै नित्य करता । 
यही जप है इस जग में कह्याण दाता । 
आर उसका यदी जप है जीवन - घिघाता । 
यही जप पिता दे यद्दी जप दै माता । 
हरि का कोई रूप मन में बिठाकर । 
श्रीराम जयशाम जयराम जपाकर॥ 
शे जप जब तेरे मन को ळळ्चा रहा दो । 
या रखिकों फे इस पन्थ पर ज्ञा रहा हो॥ 
श्रीराम नाम का भी मजा आ रहा ह्यो । 
भ्यान उनके चरणों में प्रबळ हो रद्दा दवा॥ 
तो कुछ प्रेम के बिन्दु दंग से बद्दाकर | 
श्रीराम जयराम जयराम जपाकर॥ 
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ॐ पूर्णमद पूणमिदं पर्णात्‌ पूर्णमुदच्यते । 

पर्णस्प प्रणमादाय पुणमेवावशिष्यते ॥ 

आनन्द सागर का अछुभव 
मनको परमात्मा के स्त्ररुप में निश्वल स्थित करने के लिये 


उनके आनन्दमय स्वरूप का चिन्तन एवं मनन कर । बार-बार 
आनन्द की आवत्ति करता हुआ साधक एमी धारण करे कि वे 


(पगत्रान्‌) पण आनन्द, अपार-आनन्द) असीम-आनन्द, शान्त- 


आनन्द, कूरस्थ-आनन्द, घन-आनन्द, अचल-आनन्द) तरच आनन्द, 
. नित्य आनन्द, बोध स्वरूप-आनन्द, ज्ञान स्वरूप आनन्द, परम« 
` आनन्द, मदान्‌-शानन्द, अनन्त>भानन्ह, अव्यय आनन्द, अनामयः 
आनन्द, अक्रठ आनन्द, अमल-आनन्द, अज आनन्द, केवल : 
आनन्द, सम-आनन्द, अचिन्त्य-आनन्द, चिन्मय आनन्द एकमात्र 


` आनन्द-ही-आनन्द से परिपूर्ण है, आनन्द से भिन्न अन्य कोई : | 


` चस्तु है ही नहों | 

' सत्चित्‌-आनः्द ! सत्‌ चित्‌-आनम् !! सत्‌ चित्‌ आनन्द !!! 
। इहिशरणम्‌ ! हरि!क्रणम !! हरिःशरणम्‌ !!! हरिःशरणम्‌ !!!! 
| राम सचिदानन्द दिनेशा । 

___ *तुहां न मोह निशालवछेशा॥ . 

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे | 

हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कर| हरे हरे ॥ 
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